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म उनकी यद प्रवल इच्छादो उटी कि अपनी न्यायोयाजित संपत्तिका 
उपयोग विदोष रूपसे घर्मं ओर खमाजकी उन्नतिके कार्यम्‌ करं | तदनुखार 
उन्दने समस्त देशका परिश्रमण कर लैन विद्धानोति साक्षात्‌ आर टिचित 
खम्मतिया इख वातकी सेव्रद कीं करि कौनसे कार्यम संपत्तिका उपयोग क्रिया 
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प्रस्तावना 


१. प्रारम्मिक--माचाथं मावसेन तरैवियदेव का विश्वतत्तप्र "(र 
नामक्र ग्रन्थ कुछ टी समय पहर इसी प्रन्थमाला मे प्रकारित हुआ है] उन 
का न्यायविषयक दूत्तरा प्रन्य " प्रभाप्रमेय ` सव हम प्रस्तुत कर्‌ रहे दे । 

२. म्न्थकार--इस ग्रन्थ के कती आचार्यं भावसेन का विस्तृत 
परिचय हमने विश्वत्प्रकादय की प्रस्तावना में दिया है} मत. यहा उस 
का सारदा दही देना काफी होगा 1 भ्रन्थकार पूस्तव, सेनगण के आचार्य- 
ये । त्रैविद्य यह्‌ उन की उपाधि थ अर्थत वे व्याकरण, तर्क ओर आगम 
इन तीन विया्ओं मे पारंगत थे। उन के समाधिमरण का स्मारक अन्ध्र - 
प्रदेया के अनन्तपुर जि म अमरापुरम्‌ ग्राम के समीप इस स्मारक का 
रिरटेख कन्नड भाषा मे है तथा विश्वतचप्रकाशच की प्रशस्ति के कुछ पद्य - 
मी कनड मे ह । यतः प्रन्थकार भी कनडभापी रहे होगे एेसा प्रतीत होता 
है। उन के नाम से ग्रन्थसूचिर्यो में निम्नछिित ग्रन्थों का पता चरता टै- 
१. विश्वतचप्रकाङ्, २. कातन्त्रह्पमाछा, ३. प्रमाप्रमेय, ४. सिद्धान्तसा९, 
९. न्यायसूर्यावटी, ६. मुक्तिपुक्तिधि चार, ७. सतपदार्थीटीका, <. चाकटा- 
यनन्याकरण टीका, ९. न्यायदीपिक्रा तथा १०. कथाविचार | इन मेँ से 
पहर टो प्रकादित हो चुके ई । तीसरा इस पुस्तक में प्रकादित हौ रहा 
दै । चौथे, पाचवे तथा छठे ग्रन्थ के सक्मचित्र जनी से प्रात हुए है किन्तु | 
उन के अध्ययन कां प्रबन्ध अमी नहीहोंसकाहै| रोप म्रन्धो के वरि मे 
अधिक विवरण नही मिरु स्का दै | ग्रन्थकार का समय तेरह्वीं सदी के 
उत्तरा में अनुमानित है । उन्टोँ ने वारह्वीं सदी तके के मन्धो का उपयोग - 
किया है तथा तुरुष्कशाछ्र का उ्टेख विया है, भत. सन १२५० यह्‌ उन 
के समय की पूरवमर्यादा रै । उन कौ कातन्त्रख्पमाढा की एक प्रति सन 

१३६७ की छिखी दै, यही उन के समय की उत्तरमर्यादा है । 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम--म्रन्थकती ने इस ग्रन्थ के नामक्षा 
दो प्रकार से उल्छेख किया है - प्रथम इलोक मे प्रमाप्रमेय यह्‌ नाम 


(८२ 


+. 


{देया है तथा अन्तिम पुष्पिका मे दसे सिद्वान्तक्तार मोश्नद्(् का प्रमाण- 
निर्पण नामक पहा परिच्छेद वतछाया ह| इनमे स्त दहमन पटा नाम 
दी शीक के टि उपयुक्त समन्नाटे्योकि एक तो उन्न का उल्टे 
पटे हुं टै, दूनरे, वह्‌ प्रन्य के विषय के अनुद्य टै तथा प्रन्यसूचिर्यो मेँ 
भी वही उच्टिखित है । ग्रन्थकर्ता द्वारा उच्च्खित दूसरे चाम क सिद्धान्तन्नार्‌ 

था मोक्षाच्न ये दोनों च्च दूसरे प्रथ के टि९्‌ प्रयुक्त हेति आयं रं 
लिनचनदकृत सिद्धान्तसार माणिक्त्चन््र्‌ म्रन्वमाछा मे प्रकायित दा चुक्रा दं 
तथा नरेनद्रसेनक्ृत सिद्धान्ततारसप्रह इसी जीवरज प्रन्धमादलय मेँ प्रक्रादित 
हज है -अत दइसनामकोहमने मौणव्यानव्िया ह। उत्त नाप सै 
ग्रन्थ कै विपय का वोध भी नही होता) 


८. विश्वतचग्रकास तथा प्रमाप्रमेव---वदा एक वात घ्यान देने 
योग्य टै कि प्रमाप्रमेय को त्रन्धकरार ने सिद्धान्तत्रार-नोक्षशाच् का प्रमाण- 
निष्पण नामक पहटा परिच्छेद वत्ताया है, इस से अचुमान हाता दे कि 
इस ग्रन्थ का जगदा परिच्छेद प्रमेयो के वरिम होगा इसी प्रकार विश्व 
तचप्रकाय-मोक्षशाच्र के पहटे परिच्छेद के अन्त मे आचार्यं ने ठसे अशेष- 
परमतविचार यह नाम विया ह, इतत से अनुमन द्ेतादहेकि उक्त के दृषर 
परिच्छेद मेँ स्वमत का समथन होगा | दुर्मीग्यते इन दोनो ग्रन्थौ के ये 


भ 


उत्तराध प्रा नही द । एकतरह ते ये दोनो प्र्वा्थ एक-दृस्रे कै धक र्हं 
र्मे 


= 
भ, 


क्योकि द प्रमालमेयमे प्रमार्णो का विचार है तथा विश्वतचप्रकार 
प्रमेयो का विचार है| 
५. प्रसात्रमेय तथा कथाविचार्‌--अरन्धकतौ ने विश्वतचतप्रकासच 
-में तीन स्याने पर कथाविचार नाम का उन्टेख करते हु सूचित किया है 
"कि उत्त मँ अनुमानसवंवी विविध विपरयोकी चच दै। वे प्रायः सव विषय 
इस प्रमाप्रमेय मे वर्णित ह । तथा इत्त के परिच्छेद १०३ से १२२ तक 
विदोपदख्पसे कथा (वादके प्रकर्यो) का ही विचार किया गया हे! 
अतः सन्देह होता है कि आचा ने इसी जदा का विश्वतपरकाशच सें 
-उक्कख किया होगा ! किन्तु यह भी सभव दहै क्रि इसत विपय पर्‌- उन वे 


(३) 


कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ भी विच्तार से च्खिाहो क्यों कि शाब्द के अनित्यत्व 
के व्रिपय मे प्राभाकर्‌ मीपास्तको के मतका खंडन इस प्रमाप्रमेय मेँ नही 
पाया जाता जित्तका उच्टेख विश्वतच्छप्रकाश्च पृ. ९३ पर है । - 

६. सम्पादनसामग्री--इस भ्रन्थ की एकमात्र ताडपत्रीय प्रति के 
दर्खन हमने हुम्मच के श्रीदिवेन्द्रकीतिं स्वामीजी के मठ में किये थे} यहं 
प्रति कनड च्पिसेहै। मैसूर के श्री प्ननाभ शमी के सहयोग से इस का 
देवनागरी ख्पान्तर हमे प्रात हभ ! मठ से प्रति प्रात करने में श्रीमान पडत 
भुजवछि दादाजी का सहयोग भी उल्टेखनीय रहा । इसी भ्रति से यहं संस्करण 
तयार किथा गया है । प्रति वहतत ञ्ुद्ध है । केवर एक स्थान पर ( परिच्छेद 
२५ मे) हम अ्थैनिर्णय करने मेँ असफ रहे हं । जैसा कि उपर कहा रै - 
यह्‌ म्रन्थ एक वड म्न्ध का पहा परिच्छेद है । अतः इस में किसी उप- 
-विमाग या प्रकरण आदि का विमाजन नदी है। अध्ययन तथा अनुवाद 
-की सुविधा के लिए हमने इसे १३० परिच्छेदो मेँ विभक्त किया है तथा 
-विषयानुसारी यीधक दिये दै । अनुवाद प्रायः खाव्दश. फिया दै तथा स्पषटी- 


न ४ भ 


-करण्‌ का माग त्रकेटो मे रखा है। 


७ प्रमुख विपय--इस प्रन्य मेँ जाचा्ं ने प्रमाण अर्थात यथार्थे 
ज्ञान के स्वरूप से सैवयित समी विपर्यों का वर्णन किया है । प्रधम परिच्छेद 
मे मंगलाचरण त्था विपयनिरेश करने के वाद दूसरे परिच्छेद मेँ प्रमाण का 
-खक्षण सम्यक्‌ ज्ञान अथवा पदा्ैयाथास्यनिश्वय यह वतराया हैँ । परि० ३ 
से १० तक प्रव्यक्त प्रमाण तथा उस के चार भेदी का~ इद्दियप्रव्यक्ष, 
मानसप्र्यक्ष, योगिप्रव्यक्न एवे स्वसंवेदनप्रसयक्ष का वर्णन दहै परि. ११ से 

१५ तरक परोक्ष प्रमाण तथा उसके प्रकारो का ~ स्प्रृत्ति, प्रत्यभिज्ञान, तक 
च उहापोह का वर्णन ह] परोक्षं प्रमाण का सव से महचचपूर्णं प्रकार 
अनुमान है, उस के छदं मवयवेों का ~ पक्ष, साध्य, हेतु, इष्टान्त, उपनय, 
तथा निगमन का वर्णन प्रि. १६ से २१ तक्र है। इन अवयवोंमं से हेतु 
के खक्षण की विदोप चची परि. २२ से २५ तकदै। परि. २६ से २८ 
तक अनुमान के तीन प्रकार वत्तखये ह ~ केवरन्वयी, केवटन्यतिरेकी तथा 
अन्वयव्यतिरेक । परि. २९ में ङ्ससे भिन्न प्रकार मी वतठये है - दृष्ट 
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(४) 


सामान्यतो तथा यच्छ । अनुमान के आमास के रं्वध मरं असिद्ध, विरद, 
सनैकान्तिक, अनच्यवसित, कालाव्ययापदिष्ट, अकिंचित्कर तथा प्रकरणम 
इन सात टैष्वामासों का वर्णन परि. रण्ये तक । प्ररि. ध्दृ-षश्मे 
सत्माश्रय, उत्तरेतसश्चय आहि तक के प्रकारत्थाउन के दोप का वर्णन 
हैं । परि. ५ से ८ तकर छ तथा उत कै तीन प्रकारो क्रा वाच्छट, 
सामान्यछट ओर उपचार्छट का वर्णन हैँ । परि. ४९ से ६९ तक्र जाति 
अर्थात ङे दू््णो के चर्वति प्रकतं का वर्णेन ई। परि. 
७० से ८५ तक निग्रहस्थान अर्थात वाढ मेँ पराजय होने के 
कारणो कै वाईस प्रकर्यो का वर्णन है) पररि. ८६ से ९८ तक्र वाटर क 
प्रका तथा अर्नो का वर्णन है । व्याछ्यावाद, गोष्ीवाद तथा विवाढवाद ये 
वाद के तीन प्रकार देँ । यथवा ताचिक, प्रतिम, नियतां एवं पर्न ये 
वाद के चार प्रकार दं! तथा सभापति, प्षनाततद, वादी अर प्रतिवादी ये. 
वादके चार ग दह} परि. ९९ से १०२ तक्‌ पत्रतथाउपस्तके॑गौ का 
वर्णन है| परि. १०३ से १२२ तक वाद सौर जल्प के न्याय-टर्चन मेँ कटेः 
गये रक्षर्णो का खण्डन करके बाद अरर जत्प म अभेद स्थापित, किया है 
परि. १२३-१२४ मे आगम तथा उक्त के आमास का वर्णन दै। परि. १२५ 


(=, 


से १२८ तके करण प्रमाण अर्थात नापतीठ की पद्धतिर्यो का वर्णन दह! 
परि. १२९ म अन्य दर्छनों मे वर्णित प्रणणों का उपर्युक्त व्यव्स्या मे 
समवे करने की रीति वतखाई हे तथा पररि. १३० मे अन्तिम पुष्पिका है। 


८. इछ पथु विदोपता्प-- आचाय ने प्रमाण कै विविध 
^ _ ~ = [8 _ >, (क) 2 
विप्रयो पर्‌ जो विचार व्यक्त चिवि दं उन की अन्य जैन - जनेतर साचा्यौ 
के विचारो से तुना करने का प्रयास हमने अन्तिम स्प्पर्णो मं किया टै}, 
यदा इस तुटनां से ज्ञात देनिवारी कुट प्रमुख विदोपतार्यो का उल्टेख करते हैं ।' 
(ख) प्रमाण के छक्षण में अपूर्वं वा अनधिगतार्थं के प्रहण जैसा, 
कोई शाब्द नदी दै। 
(म) प्रत्य प्रमाण के चार मेद्‌ कि ह~ इन्दियप्रत्यकन, मानसः 
परस्यक्ष, योगिप्रत्य्त, स्वक्षविठनप्रतयक्च 1 


(५) 


(ड) -परोक् प्रमाण कै छह मेद विये रँ ~ स्मृति, प्र्यभिज्ञान, तर्क, 
ऊहापोह, अनुमान, अमम | 
(ई) अनुमान के छह अवयव माने हैँ ~ प्न, साध्य, हेतु, ' दान्त, 
उपनय, निगमन । 
(उ) देत॒का क्षण अन्यथानुपपत्ति न मानकर व्याम्तिमान पक्षधर्म 
होना माना दै। 
(ॐ) अनुभान के दों प्रकारे से मेद किय हँ ~ केव्ान्वयी, केवर- 
व्यतिरेकी तथा अन्वयव्यत्िरेकी; द, सामान्यतोदृ्ट, अदृष्ट । - 
(क) हेत्वाभासो कै सात प्रकार किये है-असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, 
अर्विचित्कर, अनध्यवसित, काडल्ययापदिष्ट तथां प्रकरणसम } 
क्र) आत्माश्रय, इतरेतराश्रय आदि के छिए्‌ भी तर्कं शव्द का प्रयोग 
कियारै। 
(ख) जातिर्योकी संघ्या वीस बतलाई है । 
(ए) वाद के तीन (व्या्या, गोष्टी, विवाद ) तथा चार ( ताचिकः, 
प्रातिम, नियता्थ, परार्थन ) प्रकार वतखये है | 
(दे) वाद जीर जल्य में मेद होने का प्रवर खण्डन किया हं । 
(ओ) करणप्रमाण के अन्तर्गत द्रव्य, क्षेत्र तथा कारु के नापते के 
प्रक्रार वतलखये है । 
(ओ) उपमानप्रपाण के अन्तर्गत आगमि प्यरा के पल्य, रज्ज 
सादि की गणना मी वततखई ह | 
इन वातो के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि जहा आचार्य ने प्रार्चीन 
जेन आगमिक्र परम्परा कै मावप्रमाण, करणप्रमाण्‌, प्रक्ष-परोक्ष आदि मेदं 
को सुरक्षित रखा दै, वहा प्रत्यक्ष के मेद, हेतु का लक्षण, हेष्वामास आदि 
के वर्णन में वद्ध तथा नैयायिक विद्वानों के विचासें से मी छाम उठाथा है। 
जेन -जैनेतर विचारो के समन्वय की इम दृष्टि से यह रन्ध महचयूर्णं सिद्ध होगा | 


(६) 


९; उपसंहार-माचायं भावसेन का यह दृस्ता न्यरायविपयक 
रन्ध प्रकाशित हो रहा ह । उन कै पहठे श्रन्थ विग्वत्चप्रकाद् की तुख्ना 
मे वह्‌ ग्रन्थ काफी छोटा है तथा प्रव्येक विषय की -साधक-वाधक -च्व मीं 
इस मेँ उत्तने विस्तार से नदी है ! तथापि विचारों कौ स्वतन्त्रताकी द्षटिसे 
इस का महर अधिक सिद्ध होगा 1 हने आदा है कि आचार्यं के शेष ग्रन्थो 
कै प्रकाशन का प्रचन्ध भी निकट भविष्ये हो सकेगा] इस म्रन्थ की 
मरति की प्राप्ति के टि९्‌ हम श्रीदेवेद्रकीर्तिं स्वामीजी, हृम्मच, श्री. पंडित 
सुजवछि शाद्चीजी, मुडविद्रौ तथा श्री. पद्मनाम मी, मेन्नूर के वहत आभारी 
हैँ । इस के प्रकादान की स्वीकृति के लिए आदरणीय डा. उपाध्येजी तथा 
ॐ. हीराखाख्जी के भ्रति भी हम कृतज्ञता -व्यक्त करते है । 


जाद्यं 
दीपावली विद्याधर जोहरापुरकर 
दक १८८६ 


श्री-भावसेन-मैवियदेव-विरचितं 
क | 
प्रमप्मरमयसम्‌ 


[ सिद्धान्तसार-मोक्चशाघ्स्य भ्रथमः परिच्छेदः ] 
॥ नमः सिद्धेभ्यः ॥ 

[१ म॒ङ्धलाचरणम्‌ | 

श्रीवर्थमानं सुरसज पद्यं साश्चात्छ तारोपपदा्थैतच्छपर्‌ । 

सौस्याकरं सुकितपतिं प्रणम्य परमापरसेयं प्रकटे प्रवय ॥ १॥ 

वालन्युत्पच्यथ शाचमिदं रच्यते मया स्पष्टम्‌ । 

उदेखलश्चणादी सोदर्यं विश्वविद्यद्भिः ॥ २॥ 
{ २. प्राणरक्षणम्‌ | 

जथ किः प्रमाणम्‌ । पदाश्वैयाथाद्यनिश्चयः प्रमाणम्‌ । तच्च भाव- 
प्रमाणं करणग्रमाणमिति द्विविधम्‌} प्रमिति प्रमाणमिति भावन्युत्पच्या 


01 ^^ ^^ ^~ ^~ 


[ अदुत्राद ] 

दवो के राजा-इन्द्ो दाय पूजित, सुख के माकर ~ प्रेष्ठ निधि, युक्ति 
क स्वामी, तथा समस्त पदार्थो के स्वप को चिन्ह ने साक्षात्‌-प्र्यक्ष जाना 
हे उन श्रीवधमान-महावीर जिन को प्रणाम करकी मै प्रमाप्रमेय-प्रमाण तथा 
उन कै विपर्यो-का स्पष्ट वर्णन कगा ॥ 

अज्ञानीखोगोकोज्ञान कराने के छिए भे इस शाल की स्पष्ट ख्पसे 
रचना करता ह्रं । इस के उनेशो-सज्ञायों मेँ तथा रक्षणो-- व्याल्या्ओं मादि 
मेँ (कोई बुटि दहो तो उसे ) समस्त विद्टान सहन क्रं (- क्षमा करके 
सुधारे ) 
माण का रकण 

प्रमाण क्या है १ पदार्थं के वास्तविक स्वरूपके निश्चय को ( -यथा्े 
क्ञान को ) प्रमाण कते है! उसके दो प्रकार ह~ माव प्रमाण तथा करण 


२ प्रमाप्रमेयम्‌ [१.३- 


सम्यकू नानमेव प्रमाणम्‌ । प्रकरेण सखंदायविपयांसानध्यवसायव्यवच्छे- 
डेन मीयते निशीयते वस्तुत्वं येन तद्‌ प्रमाणमिति करणच्युत्पस्या 
खस्थक्लाचसाधदं प्रमाणम्‌ ! तत्‌ परत्यक्चं पसेक्चमिति हिदिघम्‌ ॥ 

7 
{ ३. प्रस्यधुप्रसाणमेदाः | 


तत्र पद्यानां साश्नाव्‌ प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन वेदन प्रत्यक्षम्‌) 
तत्साधनं च । तच उन्दियप्रत्यक्च मानसधव्यक् थोभिप्रत्यश्च स्वस्तवेदन- 
भत्यक्षमिति चतुरौ ॥ 
{ ४. इद्द्रियप्रत्यक्षम्‌ | 


जत्मावधानेनाव्यत्रमनसा सदृतात्‌ निदठेन्दियात्‌ जातम्‌ 
उन्द्ियग्रत्यश्चम्‌ । उन्दियं च र्पर्लनरसनघ्राणचश्चुः्रोचरेच्दियमिति पञ्च- 
विधम्‌! तत्‌ प्रत्येकं द्रव्यभावमेदात्‌ द्विविधम्‌! निवुस्युपकरणे द्रन्ये- 
न्द्रियम्‌। तत्र निवृत्तिः नाना्५५ॐ०३,द५८मद्दर्यननाली संस्थाना । 


~^ 





^~ ~~ 





प्रमाण । प्रमिति ही प्रमाण है इस मव~ब्युसत्ति के अनुसार सम्यक्‌ ज्ञान ही 
प्रमाण दै । उत्तम रीतित्ते र्यात्‌ संदाय, विपर्यास तथा अनिश्चय कौं दूर्‌ कर 
के जो वस्तुत्वका का निश्चय करता है वह प्रमाण है इतस्त करण-ब्युतत्ति के 
अनुसार सम्यक्‌ ज्ञान का सावन प्रमाण कहरातादै। प्रमाणकेढो प्रकार 
हु-प्रत्यक्च तथा पतेक्च | 
मरत्यक्ष प्रमाणक मेद्‌ 

स्ाभनात अर्थात दूसरे ज्ञान के व्यवधान के विना जो पदार्थो का 
जानना है वह प्रक्ष प्रमाण है} उस जानने के साधन को भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहते हँ ¡ उस के चार प्रकार ह - इंदधिय प्रसयक्ष, मान्त प्रत्यक्ष, योगिप्रत्यक्ष 
तथा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष | ~ 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष 

आना का अवधान होने पर तथा मनव्यर्रन हो उक्त समय - इन 
देने के सहकार्य से निर्दोष इद्धि सें प्रात होनेवाखा जान इंन्रिव-्र्यक् है 
इद्रिप पाच धकार के ह~ स्परीन, रतन, प्राण्‌, चक्षु तथाभ्रो्र| इनमें 
प्रत्येक के दो प्रकार ह~ दरव्य-इन्वियि तथा माव-इद्धियि | द्रव्येन्चरिविके दे 
माग ह ~ निरत्ति तथा उपकरण । इन में निर्त्ति ( इन्द्रिय का अन्त्भीग ) 


{स्यदनेन्दिय क्ते चिद्‌) कर प्रत्न्को, (रमनेन्दियके च्ट्) खु्ी के 


-- १.५ | मानसप्रत्यक्ष ड 


उपकरण सवाह्त्वग्‌जिद्ानासागोलकपक्ष्म पुटकर्णशष्छुखीविवरपरश्रति । 
मनसो द्ये अष्ठदल्पद्याकारः दव्येन्द्ियम्‌ । रब्ध्युपयोगौ भावेन्द्ियम्‌। 
तच ज्ञानावरणक्षयोपरमः न्यिः । मात्मनो श्रहणव्धापार उपयोगः । 
-स्पदी रसगन्धरूपराब्दात्मस्प्रत्यदयो विपयाः ॥ 
{ ५. मानसम्रस्यक्षम्‌ | 

जात्मावधानेन सहङृतात्‌ मानसात्‌ जातं मानसप्रत्यश्चम्‌ । स्पत्रन्‌- 
-रसनघ्रणश्रोेन्दियं प्राप्ठाय लतजनकम्‌। चश्चुखात्राथं । मानसं स्वात्मनि 


भाकार की, (घ्राणेन्द्रि के टिए्‌) छन्द की कटी जेसी, ( चक्षु इन्दिय के 
प) ममूरके ठनि जैसी तथा ८ कण इन्दियकेचिर्‌) जौ की नाली जैसी 
-होती है । ( स्पश्चैनेन्दरिय कं कि९) उपकरण' संप्रण शदैर की त्वचा है, 
( रसनेच्धिय के चिर) जीभ, (प्रणिन्ियि के चपि) नाक का 
गोल माग, ( चक्षु इच्रियके छि) प्के, तथा (कणे इद्दियिके ट्ष) 
-कान ऊा शष्ठुटीव्िवर उपकरण होता ह । हरय के स्थान म भाट प्रुडियो 
नके कमल के आकार कामन है, वह मनके दिए द्र्येछिय (द्न्प मन) 
समक्षना चाहिए । भवेय के दो भाग हं ~ रन्धि तथा उपयोग 1 ज्ञाना- 
वरण कर्म कै क्षयोपशम को कव्ि कहते ह । मात्मा ह्वरा (पदाथ के > ग्रहण 
(जानने ) के छि प्रयत्न करना यह उपयोग कहठाता है । स्पश, रस, 
-गन्ध, रूप, रब्द तथा अपना स्वरूप एवं स्मृति आदि ( इन इद्धिर्यो के तथा 
मन के) विपथ] 
भानस प्रत्यक्ष 
आमा के अवधान के सहकार्य से मन द्वारा नो ज्ञान प्रात ह्येता है 
वह मानस प्रत्यक्ष हे । स्पञ्च॑नः, रसन, त्राण तथा श्रोत्र ये इद्धिय प्रात अर्थक 
(~ जिस से सपर्क दो उसी पदाथ का ) जान करते द| चक्षु सप्रा्त सर्धं 
(जिससे सपकैनहो उत्त पदाथ्)का ज्ञान कराता है। आत्मां तथा 
उसकी बुद्धि, खख; दुख, इच्छा, देप एव प्रयल के प्राप्त होने प॒र मन उन 
के विषय मेँ प्रत्यज्ञ ज्ञान उष्प्न करता दै | स्पृति, प्रत्यभिज्ञान, ऊदापोह, 


ध ध्रमघ्रमेयम्‌ [१.६- 


तदीयवुचिख दुःखेच्छद्ेषप्रयत्ने च प्राते प्रत्यक्षं ञानं जनयति । स्मृति 
पर॑त्यभिनानोदापोहतर्कषचमानागमादिपसेश्चज्ञानम्‌ अप्राप्ते जनयति ॥ 
[ ६. अवग्रहादयः | 

अभ्यस्ते विषये सरवेन्दरियेभ्यः अवग्रहेदा्वायघास्णाल्ञानानिः 
जायन्ते! तन्न इन्द्ियार्थसंबन्धादुत्पश्चमायनाचम्‌ अवग्रहः! अयमेकः 
पदार्थं उति । अग्रहीतार्थे विदोपग्रतिपत्तिः ईहा । पुरूपेणानेन भवि- 
तव्यपिति । ईदिताथं निर्णयः अवायः। पुरुप एवायमिति । काडन्तस- 
विस्मरणहेवखस्कारजयकं धारणानानम्‌ 1 स पचायं च्चः इति । अभ्यस्त~- 
विषये त्वादाचेव अवायघारणे जायेते! च त्ववयदेहे 1 


[ ७. योभिप्रत्यकषम्‌--अचधिक्ञानम्‌ | ओ 


ध्याचविनेपाद्‌ावस्णक्चयात्‌ बिदयु्धात्मान्तःकरणसंयोगात्‌ जातः 
सकटपदाथैस्पष्टावभासः योभिग्रत्यक्टम्‌ । जानावरणस्य विरिष्ठक्षयोपद्य- 


^ ^+ 





तक अनुमान तथा आगम इत्यादि पयक्ष ज्ञान अप्रा अर्थं के विपयमें मनः 
उत्पल करता दें। 
अवग्रह दि ज्ञान 
` जव विषय परिचित नही हो तव सव्र बद्धं से उस कै वरि मे 
अवग्रह, उहा, अवाय तथा वारणा ये ज्ञान होते ह| यह एक पदा है इस 
तह उच्य अर पदार्थ के सम्बन्ध ॒से उत्पन्न होनेवाछा प्राथमिक जान 
अवग्रह कदराता है । अवग्रह से जाने हए पडार्थं क विपय में विदेप विचार 
कों ईहा कदते दैः जेसे - वह पु होना चाहिए । ईहा से जने हुए पदार्थ 
क़ विरमे निश्चय दोना यह अवाय ज्ञान है, जेसे-यह पुर्पही है! समय 
यतने परर मीं उत्त पटा कोन भृल्ने के कारणग्रत संस्कार कौ उत्प, 
क्र वह धारणान्नान दै, जेते-यह वही ब्रक्ष है] परिचित विपय कै वरि सें 
पट्टे ही अवाय तथा वारणा जान होते है, अवग्रह्‌ तथा ईहा ज्ञान नही देते } 
योगिप्रस्यक्ष - अवधिज्ञान ` 

विनष्ट ध्यान जे ( जानक ) जावरण का क्षव होने पर विद्ध आघ्मा 
का उन्तनकरणत्त सयोग रोने पर नो समी पदार्थौ का सुण्ट ज्ञान; 


- १.७] योभिप्रस्यक्षु ५ 


माज्ञातम्‌ अवयिमनःपर्यायज्ञानमीपद्योगिप्रत्यक्चम्‌। पुद्‌गखन्‌ संलारि- 
जीवान्‌ अवधीत्य जानातीच्यवधिनानम्‌ , देरापरमस्वावधिसेदात्‌ 
"जिविधम्‌। तत्र देरावधि भवप्रत्ययो युण्रत्यथश्च । भवपत्यथो देशाववे- 
-मभ्यमः। स च तीधैकरङ्मास्देवनारकाणां सवीज्गोत्थः। गुणप्रत्ययः 
मदचप्यतिस्प्यां नायेरूपरितनस्वस्तिकनन्यावतीदिश्चुभ चिहोत्थः! तद्‌- 
विभङ्गो नासेस्धस्तनदं ईसयद्युभविह्योत्थः। देचावधेजंघन्यः सामान्य- 
मद॒प्यतिर्धाम्‌ । उच्छृष्ठः संयतानासेव ! ऋलुमतिमन -पयोय । गुण- 
-ग्रययावयौ अदुगाश्यनदुगास्यवरिथितानवस्थितवधेमानदीयमानसेदा्च । 
प्रमावधिस्वांवधी चरमश्चरीरविरतानामेव । विपुरुमतिमलःपयीधश्च ॥ 





^~ 





1 


होता है उसे योगिप्रयक्च कहते ईहै। ज्ञान के मवरण के विरिष्ट 
श्नयोपशम से उत्पन हर्‌ अवधिज्ञान तथा मन.पयौयन्नान ईपदयोगि- 
्रप्यक्ष है। पुद्गरु तथा संसारी जीवों को विदि अध्रथि (मर्पादा) 
"तक्र जानता है उसे अवविन्नान कहते दँ । उस के तीन प्रकार है - देराधधि, 
परमावयि तथा स्वीवपि | देशवयि दो प्रकार का होता है-मवप्र्यय तथा गुण- 
गप्र-यय । सवप्र्यय( विनष्ट जन्म के कारण प्रात होनेवाखा ›) अवधिज्ञान देशा- 
चधि का मघ्यम प्रकर है, वह तीर्थकये को वार.अव्रस्था मे तथा देवों ओर 
-नारकी जीवो को ( जन्मतः ) प्रात हेता ह तृथा संधरूण रारीर में उदप्रत होता 
है । गुणप्रत्यय ( तपस्या जादि विदिष्ट गुणे से प्रात्त होनेवाखा ) अवधिज्ञान 
-मनुध्य तथा तिर्यचौ ( पञ्यु-पक्षियों ) को प्रात हो सक्रता है तथा नामि कै ऊपर 
-कं स्वस्तिकः नन्यावतं आदि छम चिन्ह से उद्भूत होता! इसन्नान का 
वविर्भग ( मिन्याच से वुक्त गुणप्रत्थय अविज्ञान) नामि के नीचे कै दर्दर 
,( मेदक ) जैस भञ्चुम चिन्ह से उदुभ्रत होता. । देशावधि का जवन्य प्रकार 
-सामान्य मनुष्य तथा तिर्र्चो को प्रात हो सकता है । रेद्ावधि का उच्छृष्ट 
रकार सिक सयततौ ( महाव्रतधारी सुनिर्थो ) कौ दी प्रात हो सकता है । ऋलु- 
मति मन प्रयौयन्नान मी स्ते को ही होना.है । गुणप्रत्यय अवधिज्ञान के 
छह मेढ होति है--अनुगामी (एक स्थान से दूरे स्थान में साय जाये वह ), 

अननुमामी ( दृप्त स्थान मेँ ताथ न जानेवाला ), मवस्यित .जिस कौ जानने 

की दाक्ति स्थि हों ); सनवस््थित ( जिस कौ नानने कौ दाक्ति कम-अधिक्ष 

न्दोती हो ), वर्धमान ( बदनेवाल ) तथा हीवमान (कम होनेषाका ) ¡ परमा- 


8 परमाप्रमेयम्‌ [१.-८-- 


[ ८. सनःपर्यायज्ञानम्‌ 1 

परमनसि स्थितमथ मनसा पर्येति जानातीति मनःपयायनानम्‌ 1 
्रुविपुमती इति दैघम्‌। ऋजुमनोवा ककायस्थितवतंमानपुटपचिन्ति-- 
तमथ जानद्‌ ऋञ्चुमनि । ऋडुवकमनोवाक््कायस्थित-अनीतानागतवर्वमान~ 
पुरुपचिन्तितमथ जानद्‌ विपुरुमति ॥ 
[ ९. स्वसंवेदनग्रत्यधम्‌ | 

सकलन्नानानां स्वस्वस्पसंवेदनं स्वसवेदनप्रत्यक्षम्‌ ॥ 
[ १०. प्रत्यक्षाभासः | 

मचःपयययोगिस्वसवेटप्रत्यक्चादन्यत्र प्रत्यश्राभासोऽपि। स चः 
संश्यविपर्यासयेदात्‌ देधा। अनध्यवसायस्य अभावत्वेन प्रत्यश्चाभासत्वा- 


^^ ^~ ^~ ~^ 





वधि तथा सर्वावधि एवं विपुमति मन पर्यायन्नान केवट चरमश्चरीरी मुनिः 
को(जो उसी जन्म के अन्तर्मे मुक्त होगे उन्दी को) प्रात होता है। 
मनःपथायं ज्ञान 

दूसरे के सन मेँ स्थिन अर्थ-विचार जादि को मन से प्रात करे अर्थात 
जाने वह मनःपयय जान है। इस के ठो प्रकार दै. ऋल्चुमति तथा विपुटमति। 
सर मन, वाणी तवा शरीर से युक्त वर्तमान समय के पुरषो के विच हुए 
अर्थ को जाने वह ऋलुमति मन पर्याय जान रहै} मूतक्राक, मव्रिष्यकार- 
तथा वततेमानकार के सरक तथा वक्र दोनों प्रकार के मन, वाणी तथा दरीर 
से युक्त पुरुषो के विचि हए मे को जाने वह विपुरुमति मनःपर्ययन्नान है। 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष 

समी न्नान अपने अपने स्वरूप को जानते ह इसी ज्ञान को स्वस्वेदन- 
प्रक्ष कहते है । 
ग्रत्यक्षाबस् 

मनःपर्याय, योभिप्रत्यक्ष तथा स्वसषवेदन प्रत्यक्ष को छोड कर॒ अन्यत्र 
८ दुसरे > प्रवयक्ष जानौं के मामात्त मी होते दँ । उ्के दो प्रकरार्है-सलय 
तथा विपयीस् । अनध्यवसाय ( निश्चय का अमाव) प्रव्यक्षामाप्त नही है 
क्योंकि (ज्ञान का) अमाव यह उस का स्वरूप है ( गङ्त ज्ञान कोः 


१११०]  प्रस्यक्षाभाख ७ 


मावः। ततर साधारणाकारदश्चनाव्‌ विदोषाद शनात्‌ उभयविेषस्मरणात्‌ 
संशयः! अयं स्थाणुर्वा पुरूषो वेति! बादिविप्रतिपत्तेः श्व्दौ नित्यः 
अनित्यो चेति । क्वचिददुपर्ब्धेश्च अर पिशाचोऽस्ति न वेति। साधा- 
रणाकारदर्शनात्‌ विञेपाद्चैनात्‌ विपरीतविदोपस्मरणात्‌ विप्येयः। 
स्थाणौ पुर्पनानम्‌, रजौ स्षबुद्धिः, श॒कितकाशकलठे रजतप्रतिपत्तिः, 
मरीचिकायां जङाववोधः। अर्थानामप्रतिपत्ति;ः अनध्यवसायः। स च 
जानस्य प्रागभावः संस्काररहितथध्वसाभावश्च, न तु गच्छतदणस्प्दि- 
ज्ञानम्‌ , तस्यावग्रहादिनानत्वेन प्रमाणत्वात्‌] इति प्रत्यक्षप्रपश्चः ॥ 


आमास कहते है, यनध्यवसाय में निश्चय का अभाव हन से उसेरुदीया 
गरुत नही कह सकते, अतः वह्‌ आमास नही है )} दो पदार्थो मे सामान्य 
आकार के देखने से, उन के विष (अन्तर) के न देखने से त्तथा उन विदेर्षौ 
को स्मरण से उत्प हेनिधाढा ज्ञान संशय कहलाता है । जैसे- यह ठठ है 
या पुष है । वादियों के मतभेद से शब्द निध्यै या अनित्यटै (स्सा 
संदाय मी होता है)! कीं करटी कुछज्ञान न हीने सेभी संदा हेता दै, 

जस- यहां पिश्चच दै यानी । साधारण आकार के देखने से, विरोपके 
न देखने से तथा विरुद्ध विरेपके स्मरणसेजोनज्ञान होता है उसे विपर्यय 
कहते र, जसे ठ को पुरुष समन्नना, रस्ती को सोपि मानना, सपि के 
टकड में चांदी का ज्ञान तथा मृगजल मेँ जल काज्ञान । पटार्थोकेज्ञानके 

न हीने को नध्यवसाय कहते हे, वह ज्ञान का प्रागभाव है (ज्ञान होनेके 
पहञे उसका जो अभाव है वह प्रागमाव कहता है ) अथवा संस्काररहित 
प्रघ्वसामाव है (ज्ञान नष्टहोने के वाद्‌ जो उस का अभाव है वह प्रध्वस्ता 

माव कहलाता है, रेस प्रध्वषामाव जित में पहर हुए जान का कोड संस्कार 
न वचे- अनघ्यवसाय कटलाता है ) | मार्ग मेँ जाते दए घातक्षस भादि कै 

स्पदी के ज्ञान कों भनध्यवसाय नही कहना चाहिए क्यों करि वह ज्ञान 

अवग्रह-ज्ञान होने से प्रमाण है ( अत" उसे प्रव्यक्षामास नही कह सकते ) } 

इस प्रकार प्रघयक्ष प्रमाण का वणन परा हुमा । 





४. प्रमाप्रमेयम्‌ {१.११- 


[ ११. परोक्ष्येदाः ] ` । 
परोश्च च आत्मावधानप्रत्यश्चादिकार्णकं स्पृतिप्रत्यभिक्ानोदापोद- 
तकोयुमानागमसेदम्‌ ॥ 
[ १२. स्मृतिः ] 
संस्कासेदूचोधजनिता तदिति प्रतीतिः स्तिः स दैवदत्तः इत्यादिं । 
सप्रति प्रमाणे दत्तनिश्चेपादिपु प्रदटत्तिप्राक्िग्रहणान्यथानुपपत्ते.। अथ 
स्प्रत्थोद्बोधितप्राक्तनाद्चुभवात्‌ देवदत्तादिषु भरवृदयाद्पपत्ते अर्थापत्त- 
र्यथोपपत्तिरिति चेत्‌ न । प्राक्तनायुमवस्य विनष्टस्य उद्वोधना- 
संभवात्‌ । तथा दहि-ग्रक्तनानुभवो नोदूनुध्यते इदानीमवियमार्नत्वात्‌ 
चिरविलष्ठत्वात्‌ समादिवत्‌ । प्रवयादिदेत्वन्रपपत्ते । तथा हि-प्राक्त- 
नानुभवो दृत्ताद्रिु इदा नीतनग्रवच्यादिदेवुने भवतति प्रचयादिकालेऽ- 


न ५ 





परोक्ष प्रमाण करे येद 

परोक्त प्रमा वह है जिप्में मासा के अवधान के साथ प्रत्यक्ष आदि 
कोई प्रमाण कारण हेता हो । इसके छह प्रकार ह - स्प्ृति, प्रत्यभिज्ञान, 
ऊहापोह, तर्क, अनुमान ओर आगम | 
स्मृति 

( पदे हुए ज्ञान के ) संस्कार के उद्वोधन से उध्पन्न होनेवाे 
‡ वृह ` इस प्रकार कै ज्ञान को स्यति कडते है, जैसे-वह देवदत्त । स्प्रतति 
प्रमाण रै क्योंकि इस के विना दिये हुए अथवा धरोहर रखे हुश (घन आदि) 
के विषय मेँ प्रहृत्त हना, प्राति अथवा स्वीकार कौ उपपत्ति नही छ्गती 
( स्मृतिके प्रमाणहोने परदहीये व्यवहार हो सकतेर्द)। स्एतिके द्रा 
जागृत हुए प्राने अनुभव से ही देवदत्त आदि के विषयमे प्रदृत्ति होती हं 
इस उपपत्ति से-अर्थापत्ति से ट सेर प्रकारे (उक्त व्यवहार कीं ) उपपत्ति 
-ख्गती है ( अतः स्पृति को प्रमाण मानना जष्री नही ) यह कहना ठीक 
नहीं क्ये। क्षे पुराना अनुभव जाग्रत होना समव नही क्यो कि वह नष्टौ 
चुका होता है । जैञ्ने कि ( अनुमान -ग्रयोग हयोणा- ) पुरातन मतुमव जागृत 
नही हौ सकता कर्यो कि वह इस समय व्रिचमान नही है तथा राम भदिके 
समान वहत पठे ही नष्ट हो चुका है । प्रवृत्ति मादिके कारण होने कः 


-१.२३] प्रत्यभिज्ञान ९ 


वियमानत्वात्‌ चिरविन्टत्वात्‌ रामादिवदिति। तथा स्ष्रति प्रमाणे 
सम्यगान्ानत्वाव्‌ जाता्थाव्यभिचारित्वात्‌ वाधङ्गन विदहीनत्वात्‌ निदश्च 
अत्यक्षवत्‌ । अतर्स्िस्तदिति भ्रव्यथः स्मरणायासः। यनदत्ते स देवदत्त 
इति प्रतीतिः इत्यादि ॥ ॥ 
{ १३. प्रत्यभिज्ञानम्‌ | ८ 

र्छलसमरणकारणकं खक्ख प्रव्यभिननम्‌। तदेवेदं वत्सरं 
न्तद्विलक्ष्णं तल्तियोमि तदुक्तेषेत्यादि । यथा स पत्रा देवदत्त, 
-गोसदसयो गवय. गोविरुल्षणो मदहिपः इदमस्माद्‌ दूरम्‌, वृक्षोऽय- 
"मित्यादि । वौतं प्रत्यभिज्ञानं धरमाणम्‌ अविसंवादित्वात्‌ गरदीताथौव्यभि- 


1) 


मी सि 


मी इस तरह उप्पत्ति नही खणती । जतत कि - पुएतन अनुम दिये हए 
(धन) आदिके विषयमे इन सनय कौ प्रहृत्ति आदिका कारण नदीहो 
तकता क्यो कि वह इस प्रवृत्ति के समयमे वरियपमान ही नही है, .वह राम 
आदि कै समान वहत पहटेदी नष्ट हो चुक्रा है । स्प्रृति इसचख्एि मी प्रमाण 
हैकिवह्‌ यथाथन्नान दहै, ज्ञात अर्थं ८ जनि हृ पदाथ) से उसका वितैध 
नही हाता, उन मेँ बाधक नही है, इन सव्र वार्तो मे स्पृति नि्तीषः प्रत्यक्ष 
कोटी समानदह। जों वह नदी दै उसके विषयमे व्ह इप प्रकार कां 
ज्ञान होना स्मरण का भामास् है, जैसे यज्ञदत्त के पिपपरमे ' वह्‌ देवदत्तः 
-इस प्रकार का स्मृति-ज्ञान स्प्रति का आमास है) 
अत्यभिन्नान 
(किसी वस्तु के ) देखने तथा ( पठे देखो हुई किमी वस्तु का ) 
स्मरण करने से जो सक्लिन ज्ञान होना है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैँ ैत- 
यह व्ही है, यह उक्त जेसा है, यह उक से भेन्न दै, यह उक्तकेउष्टारहै, 
-यह्‌ पहरे ही कहा हुमा है इत्यादि । उदाहरण -यह्‌ वदी देवदत्त ह, गवय 
-गाय जैसा है, सा गाप से मिन है, यह यहाते दुर हे, वह इृक्ष है इत्यादि । 
यह प्रत्यभिज्ञान प्रमाण ह क्यो किं वह्‌ अवित्तवादी है (पदार्थौ के स्यम से 
उस का विरोध नही होता) जने हुए पदार्थं सेवद विद्र नही हेता 
वावित नहा हाता, उस मे वावक नही ह, इन सत्र वार्ता 


क्त 


यह दोपरदहित भ्रवयक्ष ज्ञान के समान ही है। सत्र वस्तुए्‌ ,क्षणिक्र है 
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चारित्वात्‌ अवाध्यत्वात्‌ वाधक्रेन दीनत्वात्‌ निर्टु्प्रत्यक्षवत्‌। अथ सवै 
सणिकं ख्यात्‌ प्रदीपवत्‌ इत्यतमानं बाधकमस्तीति चेश । तस्यान- 
ध्यवितत्वेन हैत्वाभाखन्वाद्‌ ! न दूलपुनर्जातनखकेदा्ौ प्रत्यभि- 
लानस्य श्रान्तिदर्भनात्‌ अघ्रामाण्यमिति चेत्‌ तदि रञ्जसपोदौ ्रत्यश्चस्य 
श्ान्तिदर्णनाद्‌ सर्चस्य प्रत्यश्चस्य अप्रामाण्यं स्यादिति अतिध्रसज्यतते! 
सदये तदेवेदं तरिग्द्ेव चन्सदजम्‌ इत्यादि प्रत्ययः ध्रत्यभिलाभासर ॥ 

{ १४. उदापोहः ] 


अनेने भवदीत्ति विना न भवतीत्यादि याथास्स्यज्ञानम्‌ अदापोहदः) 


क्यो क्किवे सत्‌ है जसे दीपक इस अनुमान से ( प्रत्यभिज्ञान के प्रमाण होने 
मे ) वाघा उपस्थित ददी है ( सव्र पटा एक ही क्षण अस्तितरमे रदे 
अत. यह्‌ व्ही है जाहि जान-जो कि जनेक क्षणो म पटा क अस्तित्व पर्‌ 
आ्ाभितिर्है-यप्रमाण हँ देता मानना चाहर) वह कथन टीकर नदी । वह हेतु 
(जो सत्‌ हैँ ब क्षणिक हँ यह कहना ) अनध्यवत्तित ( सनिध्ित ) होने ते 
हेप्वामास् है । एक वार काटने प्र नख तथा कैद पुन उगतेहै उनर्मे(ये 
वहीं नख कग है इ एकाः का ) प्रत्यभिज्ञान श्रमपृ् होता दै रेता देदा 
जाता ह अत. उसे अग्रमाण मानना चाहिए एसा यदि कदैतो रन्ती को 
साप समदने में प्रक्ष भी श्रमपूर्णी हाता ह जत. सभी प्रत्यत को अप्रनाण 
मानन का अतिप्रसंग आयेगा ( ताप्पै-नित्त तरह स्स्तीर्मे खाप का नान 
भ्रान्त हनि प्रर मी सभी प्रल्क्न जान श्रान्त नही होतें उसी तरह किर सै उमे 
इ नखो मे प्रत्यभिज्ञान श्रान्त होने पर भी तभी प्रयभिनज्नानं श्रान्त नी 
होते ) 1 जो उत्त ठता हैं उतस्तके व्रिप्रय में यह व्ही दै र्ता खमन्नना, उसी 
के विषय र्मे यह उस ञेक्षा टे एसा समद्चना आदि प्रयभिन्नान के आमास 


होते ह| 
उहापोह - 


दरस से यह टौता €, इस कै विना यह्‌ नही होता दप तष्ट के वात्त- 
[ण्ये [ष होने 
विक ज्ञान को उहापोह कहते ह । =ंते-इच्छ प्री होने से सव को सन्तोष - 


- २.१९] तकं ` १९१ 
इच्छाप्रतिपाख्नेन सर्वेपां ध्रीति इच्छाविघातेन सर्वेपां टेप इत्यादि । 
तद्विपरीतः तदाभास ॥ 
[ १५. तकंः ] 

साध्यसाघनयो व्याहिन्नानं तकं-1 साधनसामान्यस्य साध्य-- 
सामान्येन स्व्यभिचारः संवन्धो व्या्िः। सा चान्वयव्यतिरेकसेदात्‌ 
द्वेधा 1 सपक्षे भूयः साधनसद्‌भावद ने साध्यसद्भावद्शेनेन निशिताः 
अन्वयव्यािः। यो यो धूमवान्‌ स ॒सर्वाऽयच्धिमाच्‌ यथा महानसादि" 
रिति। विपक्षे भूय॒ साध्याभावदश्च॑ने साधनाभावदशेनेन निशिता 
व्यतिरेक्व्या्तिः। यो योऽचिमान्‌ न भवति स सर्वोऽपि धूमवान्‌ न 
भवति यथा हृदादिरिति । अव्या्चौ व्यात्ति्नानं तककमभासखः यद्‌ यत्‌ प्रमर्वं 
तत्‌ तध्चित्यमित्यादि ॥ 


होता है, इच्छा मे स्कावट आने से सव नाराज हेति हैँ इत्यादि । इस केः 
विपरीत ८ अवास्ताधिक ) ज्ञान को इस का आमास समञ्षना चाहिए । 

£ 
तक 





साध्य यर साधन की व्यापि के ज्ञानको तर्ब कहतेरह। साधनके 
सामान्य स्वस्य का साध्य के सामान्य स्वष्प से कभी न वदल्ने्राछा जो 
सत्रैव होता है उत्ते व्याति कहतेदै। उसकेदो प्रकार ह~ अन्वय तथा 
व्यतिरेक । समान पश्च मे वारवार साधन का अस्तित्व देखने कै समय साध्य 
का भी अस्ति देवने से जिस का निश्चय हुञा हो वह्‌ अन्वयवन्याति होती 
है । ञसे-जोलजोष्वएुसे युक्त हता है वह सव अचि युक्त होता है जसे - 
रसोदवर ( यहा रसोईघर आदि नमानपक्ो में धमा उस साधन के होनेपर 
अधि इतत साध्य का भी अस्तित्व वारवार्‌ देखा गया है अत. जहां उुमा होना 
है बहा अग्निभी होता ह यह अन्वयव्याति निश्चित हई )। विरुद्ध प्क्ष में 
चारवार साध्य का अभाव देखने पर साधन का भी अभाव देखने से जिस, 
का निश्चय हो वह व्यतिरेकव्याप्ति हाती है । जैसे -जो ओ अभि से युक्त 
नही होता वह सव ्रुए से युक्त भी नही होता जैसे सरीवर आदि। जहा 
व्यातिन हो वहा व्याप्ति समङ्चना तर्कं का आमासदहै, जैसि-जो जो प्रमेय 
है वह वह निव्य होता है ( यहा जो प्रमेय होता है वह नित्य होता है यह्‌ 


१२ भ्माप्रसयप्‌ (१.१६ 


{ १६. अनुमानम्‌ | 

सम्यद्साधनाव्‌ साध्यवरिनानम्‌ जछुमानन्‌। स्वाथपसयथमेदरात्‌ 
द्विविधम्‌ । पसेपदेश्चमन्तरण साधनदर्भनात्‌ सन्थिविताने स्याधाचु- 
मानम्‌ । स्वार्थानुमानपसमर्चिपुतपक्चनात्‌ घाते पसथालुमानम्‌1 नद्‌ 
चचनमपि तददेतुत्वात्‌ पसथौनुमानमेव । तच्च अनित्यः उव्दः छतक्र- 
त्वात्‌, यो यः छृतकः स सर्योऽप्यनित्यः वथा घटः, यदूयद्नित्य न 
मवति तद्‌ तत्‌ तकं न मवति यथा व्योम, छृनक्तश्वा्य दन्दः, तस्माद 
नित्य. उति । पन्नताध्यदेतुटऽान्तोपनयनिगमनन्यवयवा" पट्‌ प्रसिद्धा. ॥ 
{ १७. पक्षः | 

सिपाधयिपितधन्रीधासे धर्मी पश्चः। शच्छि. इति । पश्चस्य प्रसिद्धन्वं 


व्याप्ति नही हो कनी क्यो कि वहतत प्रमेय अनि-धमभीद्येते रह, अतः इते 
यदि व्याति माना जाताहै तो उत्त जान क तकीमात्त कहा जाणा )। 
असमान 
योग्य सावन से साध्य क्रा ज्ञान होना वह अनुमान प्रमाण है । 

केदो प्रकार हँ ~ स्वरा्थानुमान तधा पसर्थाचुमान । दृस्ते क उषदेन 
प्रिना सावन को व्खनेस्तेिजो साध्यका ज्ञान होता ह वह्‌ स्त्रा्थानुमान है 
स्पाथौतुमान के जाननेवले पुर के कहने से जो जानहेतादे वद पर्थाः 
सुमान दै । उसका कारण होने से रेते अनुमान क कथनको भी परा्थी- 
नुमानदी करते हँ ( वाक्य चन्ठो से वना दहता है अन वह जड हीना है 
इस दर्‌ प्रमाण नही द्यो सक्रता किन्तु यदहांका वक्रय पत्वौतुषान का जान 
करने का कारण ह अत उसे व्यवहार सै अनुमानप्रनाण कहने हँ)! उस 
का उदाहरण शब्द्‌ अनिध्य है क्वो किं वह कृतकरदे, जो जो कतक होता 
दै वह्‌ सभी अनिच हीता है जम घट, जो जो अनित्य नही होता वह करतक्र 
नही होना जैसे आक्रान, जर यह शाच् कृनकर दै इत्त छिद्‌ यद अनित्य द| 
जनुमान के छह सवव प्रसिद्ध ह - प, साध्य, हेतु, दान्त, उपनध तथा 
-निणमन । 

-पुष्ष 
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जिसे सिद्ध कएने की इच्छा है उस वम (गुण) के आघार धर्मी (वप 


- ११७] अनुमान १३ 


प्रमाणात्‌ विकरपात्‌ उभयाच्च । प्रमाणे भागुकूखक्षणम्‌। पवंतोऽचिमान्‌ ` 
घ॒मवच्वात्‌ महानसचव्‌ इत्यादौ प्रमाणत्रसिद्धः पक्ष. । विकत्पस्तु प्रमाणा- 
प्रमाणसाधार्णन्ानम्‌ जलमरीचिकासाधारणप्रदेञे जलक्नानवत्‌ । 
वेदस्याध्ययनं सरवै॑गुरवभ्ययनपूर्वकम्‌ वेदाध्ययनवाच्यत्वादघरुनाध्ययनं 
यथा, अस्ति सर्वलः असंभजदूवाधकभ्रमाणत्वात्‌ कस्तख्वत्‌ इत्यादौ - 
विकद्पसि्ध. पश्च: । अनित्यः शाब्दः कृतकत्वात्‌ घ्रटवत्‌ इन्यादौ उभय- 
प्रसिद्धः पक ॥ 


1 +~ ~ ~ ~ ~ ~~~ "~ 


ते टक्त पदाथ ) कौ पश्च कहते है, जैपे { उपयुक्त अनुमान में जनित्पल इस 
धर्म का याधार है) जनच्ड । पक्ष तीन प्रकार से प्रसिद्ध दोता दहै -प्रमाणसे 
विप सैत्तथा दोर्नौ से। ' पर्वत अभ्चिगरुक हं क्यो कि वह्‌ व्रूमयुक्त ६, जैसे 
रसाश्च ' इस जैसे अनुमान में प्न प्रमाण से प्रसिद्ध दं ( पव॑त उप्त पक्षका 
प्रन प्रमाणस्ज्ञानदहयो चुकादहै)। प्रमाण अर सप्रमाणढोर्नोमेजोहो 
सकता है रेते ज्ञान को विकटप कहते ह. जते जहा पृगजर हमेशा दीखता ` 
हो एेसेश्रदेम में होनेगाखा जर का जान (जहा हमेशा मूगजलठ दीषठने की 
सभावना हा न्स प्रदेश मे जट दीने पर चिक्व्प होगा कि यह्‌ वास्तव्रिक 
जह या गृगजल है) | सभी वेदाध्ययन गुर्वध्ययनपूर्रक है (शिष्य वेद्‌ 
पटता है यह्‌ तभी सभव है जव गुर ने वेद पटा हो अत. सिप्य के मध्ययन 
से पर्वं निवपति गुर क्रा अन्ययन हुआ) कर्यो फ वह वेदाध्ययन है 
आनक का वेदाध्ययन, इस अनुमान में पक्ष विकदपरसिद्ध टै (समी 
वेदाध्ययन यह्‌ पश्च हँ इस का अनुमान करनेवाटे को जो ज्ञान दुभा है वह 
विकव्पसिद्ध है ~ समी वेदाध्ययन को. उसने प्रमाण से नही जाना दहै) 
उसी प्रकार सर्वत्र हैँ क्णो कि उस के अस्ति मे वाधक प्रमाण संभव नही 
है, जसे अपना हाय ( अपने दाथ के अस्तित्व मं कोई वावा नदी उसी तरह 
सर्ज्न के अस्तिव्व मेँ कोई वाधा नही है) इस सनुमान मेँ भी विक्रव्पत्तिदध 
पश्च है ( सर्वेन्न यह प्न है वह प्रतिवादी के दिए यज्ञात जर्‌ वादी कै किए 
ज्ञात है अत विकर्पसिद्ध टै ) 1 राव्ड अनित्य है क्यों कि वह कृतक है जसे 
घट रेतसे अनुमा्नो मेँ पक्ष उभयप्रसिद्ध है ( कुछ वाव्यों के स्प इस पश्च - 
का ~ चाव्द का~ ज्ञान प्रमाणसिद्धदहैतो कुर के दिए विकल्पसिद्ध है) 1. 


१४ भ्रसाभ्रमेयम्‌ [१.१८- 


{ १८. साध्यम्‌ ] 

स्वसिद्धं परसिद्ध साध्यस्‌। जनिय उति ॥ 
,[ १९. हतुः ] 

व्याश्चिमाम्‌ पक्षधर्मो हेतु 1 रृतकत्वात्‌ इति ! तस्य ठेतोः पश्रधर्म्वं 
सपद सच्चं विपक्षेऽसखम्‌ असिद्धसाधकष्वम्‌ अवावितविपयत्वम्‌ 
असखतुप्रतिपश्चत्वमिति पड्‌ गुणा 1 तत्र खाध्यवमधासे घ्री पश्च, पथमे 
सर्वत्र हेतो. प्रवर्तनम्‌ पक्षघर्मत्वम्‌। साध्यसमाचधम घर्मा सपक्षः 
सपद सर्वत्र एकदेने वा हेतोः प्रवते सपे सखम्‌) साध्यविपरीत- 
ध्मा धर्मी विपक्षः, विपक्षे सर्वत्र हेतोरथवर्तन विपश्चेऽसलखम्‌। धति- 
वादिनः संदिग्धविपर्यस्ताघ्रतिपचम्‌ असिद्धम्‌, तत्लाधनं देतोरसिद्ध- 
साधनत्वम्‌ । अवाधितसाध्ये पक्षे देतो. प्रवत्म्‌ अवाधिततविषयत्वम्‌ । 


~^ ~~~ +^ +~ ~^ ^^ ^ ५. 





साध्य 
जो अपने ए सिद्ध दो मौर दृसरं म डिर्‌ असिद्धदे (उसे सिद्ध 
- केर चतदखाना हौ ) वह साय दै, जेते उपयंक्त अनुमान मेँ श॒व्ड का) अनित्य 
होना । 
दतु 


व्पाम्ति से युक्त पक्ष के धर्म को हेतु कहते ह । जैसे - ( उयश्क्त सनु- 
मानमें) क्यों कि (दाच्द ) छृतकदहै। हेतुक गुण हीते है-पक्षका 
धरम होना, सपक्ष में अस्तित्व, विपक्ष मे समाव, एसी वात को सिद्ध करना 
जो अव तक सिद्ध नही हुई हो, एसी बातत को सिद्ध करना जो व्राधित्त नहो 
त्था जिस्म प्रतिपक्ष संमवन हो । सिद्ध करने योग्व ध्म के आधार को 
ˆ पक्ष कहते दु, पक्षमें हेतु का सर्वत्र अस्ति होना यह्‌ पश्नघर्मप्य नाम का 
पटा गुण है । साध्य के समान धर्म जितत वर्मी ( गुणदुक्त पदायै ) में होते 
द उत्ते सपन्त कहते ह, सपक्ष में सर्वत्र या एक दित्तेमें हेतुके हीने को 
सपन नें स्ख क्वे है (वह द्य गुण 2) साध्य के विरृद्ध वषं जितत वधी 
संदहति हं उने विपक्च कहते ह, विपक्ष मे सर्वत्र का यभाव होना यह 
वपक्न मं अत्तत्व नामका तीससं गुण हे । प्रतिवादी के छ्एि जो स्देदयुक्त 
विष्स-युक्त या अन्नात हेता हं उसे जभिद्ध कहते दै, एते साध्य को सद्र 


- १.२०] रन्त १५ 


यद्यपि विपरीते हेतोः अत्रिरूपत्वम्‌ असतप्रतिपश्चत्वं, तच विपक्षे 
असच्वात्‌ नार्थान्तरम्‌ । हेतोः विपक्षे असखनिश्चये साभ्यधिपरीते अत्रि- 
-रूपत्वं निश्चितमिति । तथापि श्रोतृणां बु्पयथ पथद्र निरूपणम्‌ ॥ 
{ २०. दृष्टान्तः | 

दै अन्तौ साध्यसाधनधर्मो तद्भावौ वा वाद्धिपरतिवादिभ्याम्‌ 
अविगानेन यस्मिच्‌ धर्मिणि स दृष्ठास्त 1 सख च अन्वयो व्यतिरेकष्चेति 
द्वेधा । साघनसद्‌भात्रै साध्यसद्‌भावो यत्र प्रदद्यैते सोऽन्वयदछान्तः। 
न्यो य. कृतक. स सर्वाऽप्यनिव्यः यथा घटः इति ! साध्यामवि साघना- 
भवो यच वीयते ख व्यतिरेकद्वान्तः। यद्‌ यद्नित्य न भवति तत्‌ तत्‌ 
तक न भवति यथा व्योमेति ॥ 


करना वह असिद्धसावनव्य नामका चौथा युण रहै। जित पक्ष मे ध्य 
वापितिनहो उसमे दैतुका होना भवावितविषयत्र नाम कां पाचवा गुग 
है । यपि साध्य कै विरृद्ध पक्ष में हेतु के तीन खूप (पक्षधर्म, सपक्ष-सच 
तधा विपक्षे असच ) न होना यही असत्‌प्रतिपक्षतव नामका छठा गुण 
दै तथा यह विपक्ष भ अमाव इस तीसरे गुण से भिन्न नही है, विपश्चमेदेत॒ 
का अभाव निश्चित होनेसे ही साध्यके विरुद्ध पक्षम हेतुक तीन ख्य न 
दोना निश्चित हा जाता है, तथापि श्रोताओं को स्पष्ट रूप से सपक्नानेके ङिष्‌ 
इसे अल्ग गुण कै ख्प में वतराया है | 
दृष्टान्त 

वादी ओर प्रतिवादी दोनों कौ मान्यतासे जि धर्मम दो अन्त 
अर्थात्‌ साध्यधर्म सौर साधनधर्मं देखे जाति हँ अथवा साध्यधर्मे जौर सावन- 
धर्म का अमाव देखा जाता दै उस धर्मी को दृष्टान्त कहते ह | उसके दो 
प्रकार है ~ अन्वय दृष्टान्त तथा व्यतिरेक दृशन्त । जिक्ल मे साधन के होनैप्र 
साध्य का होना वतखाया जाय उसे अन्वय दृष्टान्त कहते है । जैते-जो जो 
तक होता टै वह्‌ सभी अनित्य होता है जैवे घट ( यहा घट दस दन्त 
छतकव्व यह साधनधर्मं है तथा भनित्यल यद्‌ साघ्य ध्व ह इन के अन्वयं 
के कारण यह्‌ अन्व दृछन्त है ) । साध्य के न होने पर साधन कान होना 
{जेस मँ देखा जाय वह व्यतिरेक दन्त है | जेसे-जो जो अनिप्य नही हाता 


१६ प्रमाप्रमेयम्‌ [६.२१- 


[ २१. उयनयनिगमने | 

पश्चधर्मत्वप्रदर्नार्थं हेतोरुपस्कारः उपनय. । रतक्ग्याय शाब्दः 
इति । उक्तोपसंहायारथं प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌ ! तसादनित्यः 
इति ॥ 
{ २२. हताः पक्षधम॑त्वम्‌ | 

च॒ पश्घर्मो हेतुसित्ययु क्तम्‌ उदेष्यति शकटं छृत्तिकोदयात्‌ इत्यादे 
अपष्धमसूपापि सभ्य गहेवुत्वात्‌ इति चेत्‌ न। अपश्चधसैस्यासिद्धत्वात्‌। 
तथा हि, अनिच्यः दाव्द्‌- चा्चुपत्वात्‌ इत्यविद्यमानसत्ताक्रस्य स्वयमेवः 
निरूपणात्‌ । वीता हेदव उ सिद्धाः अपक्ष धमत्वात्‌ शब्दे चाध्चुपत्ववदिति 
प्रयोगाच । चाष्चुपर्वस्य अन्यच सखेऽपि पश्र असच्चादेवासिद्धत्वम्‌ 





वह्‌ छृतक नही होता जेसे आकाश ( यहा आकारा इस टषटन्त मे अनित्यत्वं 
यह्‌ साध्यधर्म तथा कृतकत्व यह साधनधर्म दोनों नही हँ ) । ` 
उपनय ओर जिगमन्‌ 
दतु पक्ष का धर्म है यह्‌ वत्तटने के चस टतु को उपस्कृत करन 
यह्‌ उपनय ट । जैसे ( उपुक्त अनुमान मेँ )-योर यह शब्द कतक हे (शन्द 
पक्ष है, उस में कृतकल हेतु का उपस्कार क्रिया गया, यही उपनय है › । 
कटे गये अनुमान के उपसहार के दिए प्रतिन्ना को पुनः कहना यह निगमन 
हे । जैसे ८ उपर्यक्त अजुमान मेँ )-इस टिए खब्द सनित्य है ] 
हेतु प का धर्म होतार 
हां प्रश्चहोताहैकिदहैतु को पक्ष का धर्म कहना टीका नही क्यों 
करि (कुछ समय वाठ) रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा क्यो कि ( इस समय ) 
कत्तिका नक्षत्र का उदय हुमा है इत्यादि अनुमानों मेँ जो हेतु पक्ष का ध्म 
नदी हे वह्‌ मी वोग्य देतु होता ह (उपर्युक्त अनमान मे कृत्तिका कां उदय यह्‌ 
देत रोणी इस पक्ष का गुण नही है किर मी उस से रोहिणी के उदय का 
यथायं अनुमान हता है ) 1 यह दाका ठीक नहीक्योंकि जोत पक्षका 
घम नही होता वद जसिद्ध होता दै । जैसे शाब्द भनित्य है क्यों कि वह. 


--*,२२] दे पक्षका धर होता है १९७ 


नान्यथा, अतिप्रसंगात्‌ तस्थ साभ्याविनाभावाभावाव्‌ असिद्धत्वे 
विरुदधानैकान्तिकाकिंचित्‌कसाणामपि अनििद्धत्वभेवेति एक धव हेत्वा- 
भानः स्यात्‌ । तथा च चत्वारो हेत्वाभासा. असिद्धविर्द्धानैकान्तिका- 
-किंचित्कसः इत्यखगतं स्यात्‌ । तस्मात्‌ दे्तोः पश्षधरमेतरे सत्येव विव- 
क्षितपश्चे बरतसाध्यप्रसाधकत्वस्‌ नाविनाभावमानाव्‌ ! अन्यथा. परतोऽ 
श्चिमान्‌ महानस्य धूमवत्वात्‌ इत्यादेरपि साध्ये प्रसाधकत्वं स्यात्‌ 
तस्यापि साध्यविनाभावस्तद्‌भावात्‌, न चेवं, ततः पक्षयमे एव सम्यम्‌ 
-देतुरित्यङ्गीकसैव्यः ॥ 
चाक्चुप (जार्वो ते देला जानेवाला ) दै यह हेतु जवियमान सत्ताक है ( इस 
-रेतु का अस्तित्र ही नही है क्थ करि च्य आखों से नही देखा जाता ) यह्‌ 
्दोफाकरा ने स्वर्थं कडा है (इती प्रकार जो देतु पक्ष का ध नही होता वह्‌ 
असतिद्ध होता है )। देसा जनुमान-प्रयोग मी कर सक्ते ~ पेद (जो 
पके र्ध नदी) चिदं क्योकिवेपन्चङ्े धक नही है जसे शब्द 
का च्षुप हीना । आतो से देखा जाना दूसरे पदार्थो मे तो पाया जाता है 
किमु पक्ष (शब्द) मे नही है इसी ठिए उसे अधिदध कहते ह जौर किसी 
कारण से नही, अन्थथा अतिप्रसंग होगा । इस हेठ का साध्य से अविना- 
मव (उक्तके होने पर ही यह हेता है इष तह का नियत संवरध) नहीहै 
अतः बह ससिद्ध है देता करें तो विदद, अनैकान्तिक, अक्रिचेष्कर ये सत्र 
हेवामास भी असिद्धही होगे ( क्यो क्षे इन कामी साध्य से अविनाभाव 
-नदी होता ) अत. हेत्वामातत एद होगा जौर हेत्वाभास चार ह - असिद्ध, 
विरुद, अनैकान्तिक ओर अकिचित्कर ~ यह राकाकार का कथन सुगत 
नही देगा । इस दए हेतु पक्ष का धरम हो तभी वह किसी पक्षे इष्ट साध्य 
को सिद्ध कर्‌ सकता है केवल, मविनामाव से नही | अन्यथा पर्वत अध्चि से 
युक्त दै क्यो कि रसोई घरमे माह इत्यादि हेतु मी साध्यको सिद्ध कर 
सवने ( तावय्थ- धमा जर जभि इन का अव्रिनामाव सवथ होने प्र मी धुए 
से अभ्नि का अनुमान तमी होगा जब वह पर्वत दस पक्ष में विद्यमान हो) 
क्यो फिउन कामी साध्य से अविनाभाव है, किन्तु रेता नदी ह्येता, अतः 
पक्त का धर्मद योग्य हेतु होता है रेस मानना चाहिए । 
-प्रन्प्र,र 





१८ प्रसाभ्रमेयम्‌ {१.२३ 


[ २३. पक्षघर्मस्य हेतोः व्या्चिमखम्‌ } 

नञ स कथमदीश्ियते 1 देशान्तरं गत पुत्रः सख यामो मेत्रतनय-~ 
त्वात्‌ इतरतन्तनयवत्‌ इत्यादेः पश्षधमैस्यापि अखम्यर्‌हेतुत्वात्त इति देल! 
तस्थ भूयोदर्शनात्‌ व्या्ि्चदणकाठ प्व पकपिदजन्यानासैकवर्णव्यमिं 
दारेण व्या्चिवेकव्यादेव यखस्यग्हेुत्ात्‌ । तस्मात्‌ व्यात्तिमान्‌ अपश्च 


घसः व्या्तिरहित पश्षधमैः वा च सम्यरहेतुः । कितु व्या्तिमान्‌ पश्च 





~^ ^~ 





पक्ष का धमं हेतु व्या्चि्ुद्त मी होना चाद 

यहां प्रश्न होताहैकि पक्के धका दी हेतु मानना कै उचितैः 
मैत्र काएक पुत्रजो विदेशमे गयादहै, साव्छादैक्योकिवहसभ्त्रका पुत्र 
है ञेसेमैत्रके दूसरे पुत्र - ठस प्रकारके अनुनाने हेत्‌ पलक धर्मदहनि 
पर भी यीग्यदैतु नही है (यैत्र का पुत्र हना यह दैत विदेशामे गये ए 
मैत्र के पुत्र म ~ पश्च में वियमान है फिर भीं उससे उत्त का सावा होना 
सिद्ध नही होता ~ वह भत्र का पुत्र गोयाभी हो सकता टै, सत" हेतु पक्ष 
का ध्म होने पर योग्पही होगा रेसा नही कह सकते )। किन्तु यह दौका 
ठीक नरै | यद्यं वार वार देखने से व्याति का ग्रहण करने फे समयमे दी 
एक पिता के कईपुत्रएकदहीरणके नदी होते यह देखने घे (जेोमेत्र का 
पुत्र है वह्‌ सवख हेता है यह्‌ ) व्याप्ति गच्त सिद्धलेती दै अत. उसी 
कारण से देतु मीं गर्त रीता है ( देतु के गलङ्त होने का कारण प्न का 
घर्थं होना यह नही है - व्याति गट्त होना वह हेतु गस्त होने का कारण 
है) | सत. जो व्याति सै युक्त है किन्तु पक्ष का धर्म नही दहै वह योग्य देतु 
नही देता, तथा जो व्यातिसे रहितै चौर पक्षका्धर्महे वह्‌ भी योग्य 
हेत नही होता । जो व्याति से युक्त होते. हए पश्च काधमहै व्ही योग्यहेतु 
देता रै । किर कत्तिका के उव्य से रोहिणी के उठ्य का अनुमान किंस 
तर् होता है ( क्यो कि कृत्तिका-उदय यह हेतु रोहिणी इत्त प्रक्ष का धरर 
नही दै) उस प्रश्न का उत्तर यह टै कि यहां कुरार व्यक्तिं अनुमान का 
प्रयोग इस्त ध्रकार करते हं ~ यहं छच्तिका नक्षत्र का उदय एक घटिका कै 
वद्‌ रोहिणी नक्षत्र के उदय से युक्त होता है क्यों कि यह्‌ कृत्तिका का उदय 
दै जैसे पटठे देवे हर्‌ कत्तिका के उदय ८ इतत अलुमान-प्रयोग॒मे ज्नत्तिका 


१.२४] हेतु का पक्षघमसव १९. 


धमं प्व सम्यगृहेतुः। तरिं श्कटोदयहतिकोदयानां गस्यगमकभावः 
कथमिति चेत वीतः र्तिकोद्य- सुदूतान्ते श कटोदयवान्‌ ₹त्तिकोदय~ 
त्वात्‌ प्राक्परिटिषठृत्ति कोद ययत्‌ दृत्याद्रि कुश टभ्रयोगाटिति घ्रूम. ॥ 
{ २४ देतोः अषघधर्मत्वनिपेधः | 
नय॒ चद्ीपरयोऽप्यघोदेरे दृत्तः सश्वपरिस्थिताम्‌। 

नियम्यो गमयत्येव इन्तो वृष्टिं नियाभिकाम्‌ ॥ ३॥ 

पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पु्र्ाद्मणताञुमा | 

सर्वरोकभरसिद्धा न प्रधर्ममपेक्षते ॥ £ ॥ 
उपरि च॒ष्टो देवः अघोष नद्रीपूरस्यान्यथादपपत्तेः, पुत्रः ब्राह्यण. माता- 
पिच. व्राह्मण्यस्यान्यथाङपपत्ते, इत्यादेरपक्चघमस्यापि गमकत्वमरितः 
इति चेन्न । जपक्चघर्म॑स्य कर्प्यस्य गमक्रत्याट्पपत्तेः । कुत इति चेद्‌ प्म 


का उदय यह्‌ पक्ष हुआ, इस में कृत्तिका का उदय होना यह्‌ हेतु वि्यमान 
द्र अतः उस्तस्े्रटिकाके वाद रोहिणी करे उदय स युक्त हीना यह साध्य 
सिद्ध देता है) । 

जो पक्ष का ध्म नही वह देतु नदी दहता 

हां ्रश्वहोतारै कि नदी में वाट नीचेकेप्रदेश्च मेंदहोती है कि 

उस नियम्य (साधन) ते उ्यरके प्रदेश म हुई नियामिका (साध्य) भाती 
वपा का यदुमान होता दी दं (यदपि यहां वाढ यहदहेतुऊउपर का प्रदे 
द पक्न में नही होता ) } इसी प्रकार मातापिता के ब्राह्मण होने से पुत्रके 
वर्ण होने का अनुमान होता है ह सव खगो मेँ प्रसिद्ध रै, यहा मी 
( मातापिता का बाह्मण होना यह रै पुत्र इस पक्ष में नही है भत. ) देतु 
मे पक्षधर्म लेना जख्री नही दै 1 उधर के प्रदेया मेंवर्पी हुई टै, अन्यथा 
नीचे के प्रवेदामेंनदी मे वाठ साई हे इस्त की उपपत्ति नही टगती; पुत्र 
ब्रह्मण है क्यो कि उस के माता-पिता ब्रह्मण हीने से वह अन्यथा नही हो 
सकता इत्यादि अनुमानोमेंनोदेतुपक्षकाधमनहीदहै व्ह मी साध्य कां 
घोध कराता है } किन्तु राकाकार का यह कथन्‌ ठीकनदीदै) जो पक्ष कां 
ध्म नदी है वह देतु कल्पित होगा मत" वह्‌ साध्य का वोध कराये यह्‌ संभवः 


नदी दै) देसाक्योँदहै इस प्रश्नका उत्तर्है कि पक्षमेहेतु का अभाव है 


२० प्रमाप्रमेयम्‌ [१.२५ 


तद्भावस्यैव कट्पकाभावत्वात्‌ असिद्धत्वादिति याचत्‌ । जथ पक्चा- 
दन्यत्र विद्यमानत्वाच्‌ गमक्रत्वमिति चेत्‌ तर्द सरयै सर्वेस्य गमकं 
स्यादित्यतिप्रसल्यते ॥ 
[ २५. हेतुरुकणोपसंहारः ] 

अथ नि्ितव्या्तिकं स्वं स्वव्यापकस्य सर्वस्य यमकमिति चेत्‌ न 
चेतद्वास्ति! कस्पकस्यास्य क्वापि व्यास्षिनिच्याभावात्‌। न तावत्‌ 
सपश्चे तन्निश्चयः तस्य सपक्नाभावात्‌ 1 भथ प्च एवास्य व्याचिनिश्चय 
इति चेन्न 1 अपक्चघर्म॑स्यास्य पर अभावात्‌ तच तच्चिश्चयायुपपत्ते.1 पद्ये 
तस्य सद्भावेऽपि तत्र करप्यस्य निश्चये तेन कस्पकस्य व्यासिरिश्चया- 
योगात्‌ तत्र तन्निश्चये अथापत्तेः आनर्थक्यम्‌ व्यासिनिश्यात्‌ पूर्वमेव पद्मे 
कर्प्यस्य निश्चितत्वात्‌ ! अनिश्ितव्यास्िकस्यापस्तघर्मस्यापि गमकत्वे 
इसी कारण वह साध्य का वोधक नही हो सकता - व्ह यसिद्ध हेता है। 
पक्ष से अन्यत्र हेतु रहेगा ओर साघ्य का वोव करायेगा यह कहना मी समव 
नही क्यो कि रेता कहने से समी हेतु समी सार््यो के वोधक हो जा्येगे; 
(धुआ रसेोहैवर में हयेगा जौर अथि का चोघ पर्वतपर होगा) यह अतिप्रसग है 


दतु के रक्षण का समारोप 


जिस की व्याति निश्चित है वह सव अपने व्यापक सव ( पदार्थो) 
का वोध कराता है यह कँ तो वह वात भी यहां (जो पक्च का धमै नही है 
उसदहैतुमे) नही पाई जाती । कारण यहटहै कि इस कल्पित हेतु की 
च्याति का निश्चय दी कर्ही नदी हौ सकता] उस की व्याति का निश्चय सपक्ष 
मँ नदी हो सकता क्योंकि उसके को सपक्षदही नदीदहै (जिसका पश्च 
मे मस्ति हो उसी के वोर में सपक्ष जौर विपक्ष की कल्पना संमव है, 
जिस काप्क्षदीन दहो उस का सपक्ष कसे हो सकता है) | पक्ष मेँ दी इस 
< दे ) की व्याति का निश्चय होता है यह कथन मी योग्य नही] यह हेतु 
पक्षकाधर्मही नदी है अतः प्त में उस का जमाव ह इसा प्त में उस 
क व्याति का निचय सभव नही टो सकता । ( यहा एक वाक्य का स्थ 
मे जात नदी हो सका) । जिस की व्याप्ति निधित नही तथा जो पश्च का 


--१.२६) अन्वयःपत्तिरेकी अनुमान २९ 


काकस्य कार्पण्य धवलः प्रासादः. इत्यादेरपि गमकत्वं स्यात्‌ । अथ 
विपक्नेऽसच्यात्‌ व्याप्तिनिश्चय इति चेत्‌ कैवर्व्यतिरेकादुमान तव्‌? 
नार्थापत्तिः। तस्याप्यपक्षघतत्वे जगमकत्वमेव । पक्षे सपक्षेऽप्यवियमानो 
देत स्वसाध्यं क्व प्रसाधयेत्‌, न क्वापि! तर्हिं नदीपूर्ब्रष्टधादीर्ना 
गम्यगमकभावः कथमिति चेत्‌ वीतः नदीपूरः बृष्टिपूर्वंकः षिदिष्ठपूरत्वात्‌ 
संप्रतिपश्नपूरवव्‌ , वीत. पुमाम्‌ ब्राह्मण प्व व्राह्मणमावापिदजन्यत्वात्‌ 
संग्रतिपननब्राह्मणवत्‌ इत्यादिकुदखप्रयोगादिति वूम- । तस्मात्‌ व्याप्तिमाच्‌ 
पक्षघमं एव सम्या दे तुभेवति ॥ 

{ २६. अन्वयव्यतिरेकि अनुमानम्‌ | 

स देतु. अन्वयव्यतिरेकी केवछान्वयी केवटव्यतिरेकी इति त्रिधा! 





धर्म नही वह हेतु मी यदि साध्यका वोधकरा स्के तो “महर सफेद है 
क्योकि कौमा काठाह ` पसेदेतु मी साध्यके बोधक सिद्ध होगे विपक्ष 
मँ जभावहोनेसे इस हेत की व्याप्ति का निश्वयदेताहै यह कथन भी 
उचित नही क्यों कि एसी स्थिति र्मे उति केवलव्यतिरेकी अनुमान ही करेगे, 
व्याप्तित्तम्थैक अर्थापत्ति नही ] एसा देतु मी (लिस का विपक्ष मे समाव 
है) यदि पक्षका धर्मंनहीदटैतो वह साध्य का बोध नही कसस्कना।जो 
हेतु पक्षम गौर सपक्षमेंमीन दो व्ह साध्य को कहां सिद्ध करेगा-अर्थात 
कहीं भी सिद्ध नही कर सकेगा । फिर नदी की वाढसेव्ष्टिकावोध किस 
तरह दौता है इस प्रश्च का उत्तर यह दै करि यहां रार्‌ व्यक्ति इम प्रकार 
अनुमान का प्रयोग करते है ~ यह नदी की वाट बृ्पुर्षक होती है क्यों कि 
यह्‌ विरि्ट वाढ है जैसे पहठे देखी हुई वाढ ८ यहा नदौ की वाढ इस पक्ष 
में बृिूर्धक होना यह साध्य हं तथा विरिष्ट वाढ होना यह हेतु यहा पक्षः 
काही धर्म है) । इसी प्रकार यह्‌ पुरुप ब्राह्मण है क्योकि यह ब्राह्मण माता- 
पिता से उत्पन्न हुमा ह जस्त पहटे दख हण ब्राह्मण ( यहा यह पुरुप इस पक्ष 
मे ब्राह्मण माता-पिता से उच्पन होना यह हेतु विद्यमान ह अत. उस से 


बाह्मण होना यह साध्य सिद्ध होता ह )। इसचिए व्याप्ति से युक्त पक्षक 
धर्मही योग्य दहेतु होतारहै। 


अनस्वयन्यादवरक्र अदुसान 
तु के तीन प्रकार ह - अन्वयन्यतिरेकी, केवलान्वयी तथा केवर 


२२ म्रमाप्रसेयम्‌ [१,२७- 


-खपश्नविपश्चसदित- अन्वयञ्प्रतिरेकी । पर्वत्तेऽधिमाय्‌ परूमवछात्‌, यो यो 
धूमवान्‌ स सर्वाऽप्रिमान्‌ यथा महानसः, यो योऽचिमाम्‌ न भवति 
सख सर्वाऽपि धूमवान्‌ = मवत्ति वथा हदः, धूमवखिायं पवतः तस्मात्‌ 
अथचिमान्‌ भवति इत्यादि ॥ 
{ २७. केवलान्वयि अनुमानम्‌ | 

विपक्षरडितः सपक्षरदितः केवलान्वयी । वीतः सदसद्‌वगेः कस्य 
चिदेकल्लानाटस्वनमनेकत्वात्‌ , थद्‌ यदेकं तत्‌ कस्यचिदेकनानालम्बनं, 
यथा पश्चाङ्गुटम्‌ , उनेकश्चायं सद्‌ सद्धर्म. तस्मात्‌ कस्यचिदेकनल्ञाना- 
छम्वनमित्यादि । ननु केवलान्वयि च प्रमाणं विपक्षाद्‌ उयान्रुत्तिरदहितत्वात्‌ 
अदैकान्तिकववत्‌ इति मीमांसकः प्रायोक्चीत्‌! त्र विपश्चत्रदणव्याघ्रचति- 
स्मरणधोरभावे विपक्षाद्‌ व्याठृत्तिरदितत्वस्य जातुमद्यक्ते अनाताकिद्धो 
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व्यतिरेकी 1 सपक्ष यर विपक्त दोनों से सहित हंतु चन्वयव्यतिरेकी होता हे । 
~ यह परवत अिघुक्त है स्यो कि यह धंरसे युक्तै, जो धुए से युक्त 
डोतता है वह सव अयि से युक्त होता है, जते रसोईघर, जो अग्नि से युक्त 
नही होता वह ए से युक्त मी नही होता, जेत्ते सरोवर, आर यह परवर॑त शर 
त है, अत. यह्‌ अग्रि से यक्त दै । (यहां रर्‌ से युक्त होना यह हेत 
अन्वयन्यतिरेकी है स्यो कि इस मे रसो््वर आदि सपक्ष हैँ सौर सरोवर 
आदि. विपन्न ह) | ध 
केवलान्वयी अञुमान 
जो हेतु सप्त से सहित किन्तु विपक्ष से रदित होता है उसे केवला- 

न्वयी कहते र । उदा. विचार का विपय सत्‌ तथा असत्‌ ८ मावद्प तथा 
अभावस्प ) पदार्थो का समहू किसी रक केज्ञानकां विषयदहोताहै क्यो 
कि वह अनेक है, जो अनेक होता है वह किसीएक के ज्ञान का विषय 
होता दै, जैसे पांच अंगुचियां, ये सत्‌ तथा मसत्‌ पदा मी अनेक है, इस- 
च्व किसी एक के ज्ञानक विपथ हेति ह । (वर्ह अनेक होना यह हेतु 
तदसद्वगे इस परश्च मे है, परचायुठ इस सपक्ष मे है, किन्तु इस का कोह 
विपक्ष नही दै ज्यां कि स्स्तार के जिनने भी पदार्थ ह उन सव्रक्ा सदस्दुवगी 
इत्र पक्ष मे अन्तर्भव हो चत्ता ह, अतः यह हेतु केवरान्यी है)! यहां 


+ 
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-- १.२८] केवरुव्यत्तिरेकी अनुमान रदे 


हेतुः स्यात्‌] विपश्चत्रदणसंमवे केवङान्वयित्वाभावात्‌ कस्याप्रामाण्यं 
असाध्येत, न कस्यापि अपि च उ्पराडृत्तिर्नाम अभावः.रदितत्वमपि प्रतिषेध 
एव ! तथा च प्राभाकरपक्षे असावप्रतियोगिग्रतिवेधाभावात्‌ स्वरूपासिद्धो 
देत्वामास । विपक्षाद्ब्याद्ुन्तिरहितत्वं नाम विपक्चस्वरूपमेव। तदत 
केवखान्वयिनि नास्तीति स्वरूपासिद्धो हेतु" स्यात्‌ । तस्मात्‌ केवलान्वयि 
रमाणं व्यातिमतपश्तधर्मैत्याद्‌ धूमा॒मानवदिति स्थितम्‌ ॥ ६ 
.[ २८. कवरुव्यतिरेि अदुमानम्‌ | 
सपश्नरदित. चिपश्चलदित केवख्व्यतिरेकी 1 आत्मा चेतनः नात्‌ 
दौकार्नार मीमा का प्रश्न है कि केवञान्वयी हेतु प्रमाण नही होता र्यो 
किडसमें विपन्न मे अमाव यद्‌ गुण नही है, जनैक्रान्तिकि हेत्वाभासमेंमी 
विपक्ष मे अमाव यह्‌ गुण नही होना इसीलिर्‌ वह हैतामात्त हाता है अतः 
इस कवखन्वरयी हेतु को मी प्रमाण नही मान सकते) किन्तु इस आक्षेप मेँ 
विपन्ने समाव्रन होना यहजो हेतु दै यह अज्ञातासिद्ध है (इस का 
-रस्तित्व तिद्ध नही हज हं ) क्यो कि इस केवछान्वयी हतु में अमुक विपक्ष 
द इसतरह का ग्रहण तथा उनमें इसदैतुका अमाव दहै इस प्रकार का 
स्मरण नही हो सकना इसटिर्‌ विपक्ष मे अभाव्रनहोनेकाज्ञान दही नही 
हो सक्रना । यदि विपक्न के अस्ति का ब्रहणदहो सके तो यह हेतु केवला- 
न्वयी ही नही रहेगा अतत अप्रमाण किसे सिद्ध करेगे 2 प्रामाकर मीमासको 
के पक्षम मी विपन्न मेँ असमव न होना यह अक्षिप्‌ स्वष्टासिद्ध है (उसका 
ह््पर्निद्धनरीदं ) क्यों कि उन कै मतानुतार व्याव्त्ति का अधं अभाव 
तथा रहित होने का अमी ञमावदही है| प्रभाकर मीमासका के मना- 
यस्तार विपन मं व्गड्त्ति के अभावका अयद विपन्न का स्वख्प। ओर इस 
केवटान्वयी हनुम व्रिपक्न ही नही दै इसरिर विपक्ष मे अमाव नही है यह्‌ 
कना स्व गसिद्ध ह। जाता है । इसलिए 9९ से अचि के अनुमान कै समान 
दी केवलान्वयी हेत मी प्रमाणभूत होता है कयो कि वह व्यापि से युक्त तथा 
पक्का वम दह यह्‌ निष्के स्थिर हुञा। 
करेवर्व्यतिरेकीं अनुमान | [त 
जिस हेतु में विपक्ष हेता है किनु सपक्ष नटी होना उते केवख्न्यति- 
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त्यात्‌, यो य" चेनसो न भदति स सर्वाऽपि घ्राता न मवति, चथा पट, 
घ्राता चायमारमा, तस्मान्नेननो भवनि एन्यादि । चनु यदव्यतिरेयि नं 
प्रमाणं सप्चसच्यरहिनत्वात्‌ चिगचन -त्यपि मीम श्रायुनः) 
अव्र सपश्च्रहणसन्वस्मरणगोस्माये पदस्यापि नन्यन्य पातुरश्रोक्य- 
त्वात्‌ अप्नातासिन्तो देत" स्यात । सपल्ष्रदणसयतरै कव्यते 
त्वामावात्‌ कस्याप्रामाण्यं ध्रसाध्येत न कम्यापि। श्राभा्स्पश्च न्पष 
सत््वरदितन्व नाम स्पक्नस्यगपमाध्रमेच) नदत कवन्य्यतिरक्रिणि 
नास्तीति स्वस्पासिद्धत्ं दहेनौ स्यात्त) तनः दैवद्धव्यत्तिरेकि प्रमाणं 
च्यापतिमत्पक्नधमंत्वात्‌ धृमाटुमायचद्रिति स्थितम + 
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रेकी कहते & । उदा ~ आत्मा चतन दह क्यौ किवदक्ता ह, जो चन्न 
नही हता क ज्ञाता नही होना सनिक्च्र, सामादानाद्र, अनः वट चनन 
हे (इस अनुमान मे स्मा इन पक्षमे चेत्न हाना चाप्य नवा नाः 
होना हेतु है, उत्तमे पट इव्याटि विपक्ष ता नम्बर है किन्तु नप समव, 
नही है क्यो कि चिन्ने भीज्ञानार तरे सव सान्मादरेनिसष््ष्मे ही स्मा 
व्रि जानि जतः य हेतु केवन्व्य्तिरेकी दै) 1 या मौ मौगन्क 
राकाकार प्र्चकमते षै कि केवटन्न्रिकी अनुमान श्रमण नही नोना क्यो 
कि इसमे सपक्ष मेहेत का शस्तिषव हाना य्ह गुण नही ह| चिन्द्धरैला- 
आस्म मीसक्षम अभ्त्त्विन होना यही दोषद्ाना ह अर उसी वह्‌ 
अप्रमाण होन ६ । मीणमसको के इस्त आक्षेप २ सप्तमे यदिन न हीना 
यह हेतु सज्नातासिद्ध टै ' उसका हाना सिद्ध नहीहै) क्यो कि मपक्षका- 
अस्ति ग्रहण करना तथा उनमेंहेतु के अस्तित्रकातस्पण करना वहाः 
संमव नीद (यनाप्नप्नदी नहीहे अतः सपक्षमें हृतुरैया नही है वह 
कहना समव नदी हे' य्रदि नपकन का जान समव्रहोत्तो वह देतु केवर्ग्यति- 
रेकी नही रहेगा, किर अप्रणण किन सिद्ध करगे! प्रामाक्रर्‌ मीमानको के प्रक्ष 
मे भी सप्त मे सस्व के उभाव का सरथ मपक्षका स्वख्यदीहै) वहु 
सपक्ष इस केवटनव्यनिरेकी हतु मेँ हं ही नही अन. सपक्ष मे अस्तित्व नही यह 
कहना स्तररूपासिद्ध ही जाता हे । इमलिषए्‌ केवरव्यनिरेकी हेतु मी प्रमाणभूत 
देता है भ्योकि धुर्‌ से अश्च के अनमान के समान ही यहां मी न्याति कत 


- २.२९) अनुमान के तीन मेद २५. 


[ २९. अघयुमानमेदत्रयम्‌ | 

तत्‌ सर्धं तरिविधं दष्ठाजुमाने सामान्यतोदश्ातुमानम्‌ अदृठाुमानं 
चेति। अस्मद्‌ादिथ्त्यक्षगृदीतन्या्िकम्‌ अस्मदादिप्रतयक्षग्रहणयोग्य(- 
नुमापकं रष्टाुमानम , पवतो ऽशिमान्‌ धृमवच्वात्‌ महानसवत्‌ इत्यादि ! 
अस्मदराटिप्रत्यश्चेण सामान्यतो गरदीनव्यान्निकम्‌ अतीन्दियाथोनुमापकरं- 
सामान्यतोदशाचुमानस । ूपाद्विपरिच्रिततिः करणजन्या क्रियात्वात्‌ , 
यायाच््यासा सा कररणजन्या यथा घटक्रिया, क्रिया चेय स्पादि- 
परिच्छित्तिः, तस्मात्‌ करणजन्या इत्यादि 1 आगनैतैव निश्ितव्यात्निकम्‌- 
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युक्त हना तथा पक्ष का धर्म हेना ये दोनों युणतेतुमेदै यद मत स्थिर 
हआ । 


अनुमान के तीन भेद 

उपर्युक्त सभी ख्नुमानो के तीन प्रकार होते है-द्ष्ट अनुमान, सामान्य- 
तोद अनुमान तथा अदृष्ट अनुमान ! जिम अनुमान की (जावारभून ) 
व्याति का जान हम जैसे खोगों क प्र््ज्ञान द्वारा हुमा हो तथा हम जते 
रोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान द्रायां जानने योग्य ष्ठार्थकादही जिनसे वोध होता 
हो वद दृष्ट अनुमान कहलाता है जसे- पर्वन अथियुक्त है क्यों कि यह धरए 
से यक्त रै जैसे रसोईघर (धृष्ट से रुक्त हाता हे तव जिसे युक्तदोनाही 
हे) ( यदा वजा ओर अभ्चि इन की व्याति प्र्क्षसे जानी गई है नधा 
अनुमान से जाना गया पदाथ अग्नि मी प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है अतः 
यह्‌ दृष्ट अनमान है ) ! जित्त कौ व्याति का सामान्य खूप स हम जे लामो 
के प्रयक्षु द्वारा जान होता है किन्तु जिस से ज्ञात हनेषाखा पदार्थं अतीन्द्रय 
( इन्दरियप्रत्यक्ष स न जाना जाये ) होता है उन अनुमान को सापान्यतोदृष्ट 
कहते ह । ञेसे-खूप आदि का ज्ञान साधनसे होता हँ क्यो कि वह क्रिथाहै, 
जो जो क्रिया होती ह वह वह साघ्न से निष्पन्ने होती है जन्ते घट कींक्रिया 
यह स्प आदि काज्ञान भी क्षया है अत यह मी साधन से निष्पन होती 
है ( यदा क्रिया ओर साधन से निष्पन्न होना इन की व्याप्ति सामान्यत हमरे 
प्रत्यक्ष से ज्ञात होती है किन्तु दस अनुमान ने वोधित हनेवाखा पदाथ - 


रूप आदि का ज्ञान साधने से निप्पननन होता है ~ इन्दियप्रत्यक्ष से नही 
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अचीन्दियार्थाबुमापकम्‌ अदशाचुमानम्‌। युक्तात्मा सकलक्षे शरदिः 
सकलकर्मरदितत्वात्‌, यो यः सकलङ्केदारद्िततो न भवति सर सवं 
सकठक्रमैरदहितो ब भवतति यथा संसारी, सकखकमंरहितश्चायं भुकारमा, 
तस्माच्‌ सकचष्रुरारदितः इच्यादि ॥ 

{ ३०. अतुमानामाद्धः 

व्याक्तिपक्नघर्मतारदितदेतोः साध्यसाधनम्‌ वदुमानाभासः! तत 
पश्मधर्मरदिते देतुरसिष्धः। उग्राधिरहिता हेतवः विख्दानैकार्तिकान- 
ध्यवकितकालात्ययापदिष्ठप्रकरणसमा'' क्तिडे प्रव्यक्चादिवाष्थितवे च 
साध्ये प्र रुक्तो देनुरक्रिंचित्करः। अर्किचित्फस्स्य व्याप्तिपक्षधर्सतारादि- 
जाना जा सक्ता अतः यह सापान्यतोच्ट अनुमान दै) जिक् की व्याति 
का निश्चय केवल आगम्सेहीदेता दौ तथा जितत ते ज्ञात नेवा पदार्थं 
सी अलीन्द्िय हो उस सनुमान को मद करते है । जैसे-युक्त आत्मा समी 
दुरो सेरहितहोतादैक्यौ कि व्रह समी क्म तेरहितदहोताहै, जो समी 
कमोँ स रहित नही होता वह सभी दुःखों से रहित नदी हेता वैसे संसार 
जीव, मुक्त आत्मा सभी कमौ से रहित हेता हैः अतः वह समी दुखं ते 
रहित होना है ( यहां मुक्त मात्मा का सभीदुर्खो से रदित होना यह्‌ विषय 
अनीद्िय है नथा नो कर्मरहित होता है वह्‌ दु खरहित दाता है- यह व्याति 
मी प्रयन्न से नही जानी जात्ती, इस का निचय केवर यागम से होना है 
अत. यह अदृष्ट अनुमान हैँ ) | - १ 
-असुपान के आमास - त 
जो व्याति ते रहितै तवापन्का धम नही एमे हेतु तमे सान्य 

को सिद्ध करना वह सनुभान कामत । जो हेतु पश्चक्ा धर्म॒ नही 
होना उसे अतिद्ध कहते दै । विद्र, अनैकान्तिक, सनध्यव्र्तित, काटात्यया- 
पदि तथा प्रकरणम ये हेतु व्याति से रहित होतदै।! जो त्ताध्य पहरेदी 
सिद्धो उसके व्रिपपररे तथाचो प्रत्यन्न जादि से वापिनहो उन कैविपय 
मे प्रन्क्त देतु अर्किचित्कर कहटाता है । अर्किचिष्कर हनु व्याति से रहित 
-नही होता तथा पञ्षवर्मल्वरहिनि भी नही होता फिर उने (देतुक्ा) 
आमात्त कैसे कहा जाय रना प्रन ह सकना ह, उत्तर यह हैःकि उत्त का 


-- १.३१) अलुमान के भाभास २७ 


त्यामावस्तर्हि तस्यामाखत्वं कोतस्ङ्तमिति चेत्‌ प्रतिवाचसिद्धाप्रमादरव- 
स्वात्‌। साध्यविकलादिदश्वान्तामाखाश्च व्याप्तिरहिताः। तद्‌ यथा 
अनिश्ितपश्षचत्तिः हेतुरसिद्धः । पश्चविपश्चयोरेव वतेमनि हेतुः विख्ध. । 
पश्चच्रयवृत्तिरदँतुः अनैकान्तिक" । प्रतिवादिप्रसिद्धसाध्ये प्रथुकषतो देवुर- 
किचित्करः। अनिशितव्याधिकः पश्च एव वर्तमानो हेतुः अनध्यवसितः 
चाधितल्लाध्ये पश्चे धरश्रुक्तो देः कालात्ययापदि्च । स्वपरपश्चसद्धाव- 
पिचिरूपो देवतुः भरकरणसमः ॥ । 
[ ३१. असिद्धमेदाः | | | 
तवासिद्धमेद्‌ा । पश्मेऽचियमानो देतु सरूपासिद्ध , अनित्य. शब्द्ः- 
चाध्चुपत्वाव्‌ प्रदीपवत्‌ । भिश्चाधिकरणे ध्रवरुक्तो देवः अ्रधिकरणासिद्धः 
प्रमादपृ्णं ( दोपण ) न होना प्रतिपक्षी के छिरए्‌ असिद्ध है (प्रतिपक्षी उस 
हेतु मे दोप वतठा सक्ता है अत. उसेदहितु का आमाप्त कहा है) साघ्य- 
विकर आदि दृष्टन्तामास मी व्याप्ति से रदित होते ट्‌ ८ इन का अमे वणन 
करगे ) । ( हेवामासों के रक्षण ) इ प्रकार दँ - जितदहेतु का पक्ष में 
अस्तित्व निथित नदी हो वहु असिद्धहातादहै। नोह प्च में तथा विपक्ष 


अही (सप्क्ष्मेनदहे) वह विर्द्धहोनादै।जो हेतु वीनेो पर्न मेँ (पक्ष 
-सपृक्ष तथा विप मे) हे वह अनेक्रान्तिक दैतादै। प्रतिवादीकेक्प्जो 
साध्य प्रहे ही सिद्ध होता है उत्त के विषयमे प्रयुक्त हेतु अकिंवि्तर होता 
है।जोदहेतु पक्षमेदीहो किन्तु जिप्त की व्याप्ति अनिधितदो वह अनध्य- 
चसित होता है । जि पक्ष मेँ साध्य का अस्ति वाधित है उप के मिष 
में प्रयुक्त हेतु कारल्यपापदिष्ट होता दै । निसदेतुके तीनो ख्य (पश्च में 
सस्तित्व, सपक्ष मेँ अस्तित्व, विपन्त मेँ अभाव ) अपने प्न करे तथा प्रतिपक्ष 
के - दोनों के सिद्ध करने में प्रयुक्त होते ह वह प्रकरणसम हेता है ८ इन 
सव हेत्वाभासों के उपमेद्‌ तथा उदाहरण मतर करमशः बताये ) | 

असिद्ध देत्वाभास के प्रकार 

असिद्ध हेत्वाभास के मेद्‌ इस प्रकार है-जो हेतु पक्ष मे विमान न हो बह 

स्वष्टपासिद्ध होता दै, जैसे-राव्द अनित्य है क्यो कि वह्‌ चाश्ुप है ( चक्ष 
होना यह हेतु रव्द इस.पक्च में वियमान नही है अत. यह स्वक्पापिद्ध है) 








< पमघरेमयम्‌ [१.२१ 


पर्वतोऽञिमान्‌ मानसस्य धूमयच्यात्त मटचत्‌ । पदपदे वर्तमानो हेतः 
आगाः, अनिन्य द्राव्दः प्रयन्नऊन्यन्वात्‌ परयत) पश्मविदमान- 
चिनेप्यो देवः विन्नोप्यासिग्रः, नित्यः शब्दः सामान्यवन्य सति नष्रुप 
त्वात्‌ । परशचेऽवियमानविन्रेपणो दतु चिन्ेषणासिनरः, सनिन्यः चान्द 
्वाक्चुपन्वे सति सामान्यवच्यात्‌। प्ये प्रातो दतः अतातानिदः, 
गादिरदित" पिटः उन्पन्चतत्वतानत्वात  संदिग्यासिन्द्यायनतेय । पै 
संदिग्धविघ्रेष्यो हेतु संदिग्धविघ्नेष्यानिद्धः, फपिदो गमादधिमान्‌ गुरपत्वे 
सति जछत्पननवत्चतानन्वाच्‌ । पठे संदिग्धविैपणो दतः नंदिग्धविने- 


मभ + ५ 


(पत्त) भिन्न स्वान में प्रवुक्त देतु व्यभिफरणासिद ता ६, अने-पर 
उश्रिसे युक्तद क्यो किरसोष््वर शप्‌ से युक्त ष जतत मद (यटा रट ॐ 
युक्त हाना यह्‌ हैत प्वत्त इस पक्षम न यना कर्‌ उत्त से [भिन्न स्थान 
रसोाई$वर मे बतलाया है -न्त- यह व्यधिक्गरणानिद्ध दर) । पक्के ण्क दन्ते 
मजो विमान ( नर्य्रन द) नदह कौ मागासिद्ध कहते, सैन 
-रष्ट अनिव्यह क्ये कि व्ह प्रयत्नत उत्पन्न होता जसे च्छ (ण्डं 
प्रयत्न से उत्पन्न हाना यह देतु दाब्द इत्च पक्ष कै एक दिसते मं त्रियमान ६, 
सर्वत्र नही, क्या कि रक्षयमक छब्द तो प्रयत्न से उत्पन्ने हाता ट जीर 
मेघगऊनादि छन्द विनां प्रयत्नं कं मी उत्प होता द चतः यह हेन मागा- 
स्द्िहे)) जिस क व्रिप्य पक्षम करििमान नहो वह हेतु विरप्यािद्ध 
हाता है, चत्त ~ राब्ठ अनित्य टं क्यों कि वह सामान्ययुक्त देति ह्‌ चाक्षुष. 
होता है ( यां सामान्यवुक्त देति हुए चाक्चुप होना इस हेतु का विनेघ्व 
अथात चाक्षुध होना सन्द इस पक्ष में नही पाया जाता अत. यद हेतु विदा 
ष्यासिद्र है) । जिस हत॒ का विदोपण पक्षे विद्यमान न हो बह विरेषणासिद्ध 
होता ह जैसे- दाव्ट यनिष्यदै क्ो कि वह चाक्षुषेति हण सामान्यलुक्त दै 
यहा चाक्षुष होते हए सामान्वयुक्त होना इस हेतु का विशेषण्‌ अथान चक्षुर 
होना शब्द्‌ इस पल मे नही पाया जाता खत. वह्‌ हेतु विङेपणासिद्ध है) । प्रक्ष 
मेँ जिस हेतु के अस्तित्व का ज्ञान न हेता हो,वह अज्ञाता सिद्ध द्येता रै,रसे- 
कपिल राग आदि से रहित ह क्यो कि उन्हुं तच्वज्ञान उन इभा दै ( यहां 
कपि इस पन् मे तत्वज्ञान उत्पन्‌ हना इ दतु का अस्तित्व जाना नदी गया 


1 
~> 


॥) 


--१-३६] छसिद्ध हत्वाभास २९ 


-पणासिद्ध , कपिलो समादिमाय्‌ अुत्पन्नतचन्नानसे सति पुरुपत्वात्‌) 
-निरविदोप्यवान्‌ हेतु- व्यर्थविनेप्यासिदधः, अनित्यः शब्दः छृतकत्वै सति 
-सामान्यवखरात्‌। निष्पयोजनविरेषणवान्‌ हेतुः व्यर्थ॑विन्नेपणासिद्धः, 
अनित्य. शब्दः सामान्यवत्वे खति कृतकत्वात्‌ ! प्रमाणेनासिद्धे पश्च 
-अयुक्तो हेतुः आध्रयासिद्धः, अस्ति प्रधानं विश्वपरिणामित्वात्‌ ! पतत्‌ 
नाद्रियते जच, पश्चस्य विकर्पसिद्धत्वप्रतिपादनात्‌ ॥ 


[1 





है यतः यह्‌ अज्ञातासिद्ध हेतु है) इसी को स्दिगवासिद्ध मी कहते ह । जिस 
का अस्तित्व विरेष्यमेदहैया नी इमे सन्देह दा वह हेतु संदिग्धविशेष्या- 
सिद्ध हेतता है । वैसे-कपिर राग यादि से युक्त दँ करयो कि पुय ह्यते हुए उसे 
तवज्ञान उखन नही हा ह ( षह्य तच्चन्नान उत्पन न होना यह विशेष्य 
कपिक इत पक्षम है या नही यह संदिग्ध दै जत यह्‌ स्विग्धविशेष्यासिद्ध हेतु 
हमा) । जि के विदेपण का अस्तित्व मे पक्ष मे सदिग्ध हो वह्‌ हेतु संदिग्ध- 
श्विरेपणासिद् हेत्ता टै! जंत-कपिर राग आदि से युक्त है क्यो क्षि तवन्ञान 
उप्पन न होते हए वह पुर दै (यहा तच्चक्ञान उत्पनन न हौना यह विद्ेषण 
कपिर इस पन्त मे संदिग्ध है अत्त. यह्‌ हेतु सदिगवविदरपणासिद्ध हुजा )। जित 
देतु में विरेष्य निप्यक द्ये वह व्यधविशष्यासिद्ध होता ह  ञेसे- शब्द्‌ अनित्य 
ह क्यो कि वह्‌ कृतक हैति हुए सामान्य से युक्त है ८ यहा सामान्य से युक्त 
दोना यह विष्य निरूपयोी है जतः यह देतु व्यथै व्रिरोष्यासिद्ध हुमा ) । 
पजि हेतु का विरोपण निदपयोगी हो वह व्यर्थं विशेषणासिद्ध होता है ! जैसे- 
छब्द अनित्य है क्यो कि वह सामान्पयुक्त होते हुए कृतक है ८ यहा सामान्थ- 
युक्त होते हए यह विरोपण निर्पयोगी है अत. यह हेतु व्यर्थं विदोपणासिद्ध 
दुखा ) 1 जो पञ्च प्रमाण स्ति सिद्धन हुमा हो उतसतके विषय में प्रयुक्त देतु 
साध्रयासिद्ध होता है  जसे-गप्रधान ( प्रक्ति) का अस्तिविदहै क्यों कि यह 
'चिग्व उसी का परिणाम है ( विकसित स्वरूप है ) ( यहां प्रकृति इस पक्ष का 
अस्तत प्रमाणसिद्ध नदी है अत" इस के वरे मे समी हेतु आश्रयासिद्ध होगे) 
जै्नो द्वारा इस को ( आश्रयासिद्ध हेत्वाभास को ) मान्यता नही दी जाती 
क्यों कि वे पक्षको विकट्पसिद्ध मी मानते ह ( जिप्तका अस्तित्व है या 
नही इत्त के विषय मे सन्टेह ह वहं पक्ष विकपसिद्ध हता है-उस कै विपय 
-मे मी अनुमान हव सकता रहै रेखा जनों का मत है ) । 


३० प्रमाप्रमेयम्‌ [१.३२- 


[ ३२. सपक्षसद्भवे विरृद्रमेदाः | 

साध्यविपरीतते निश्थितव्याप्तिको विद्डः। तद्मेदाः सति 
सपशर चत्वासे विख्छाः। पष थिपक्व्यापक्छो "यथा - नित्य ब्दः काये- 
स्वात्‌ । पष्टस्पे चष्टे कार्यत्वमस्ति, विपश्चसूपे अनित्ये चयप्यदी च 
सर्वघास्ति कार्थत्वम्‌ । विपध्चैकदेद्ाद्रत्तिः पश्चव्यापक्ने यशथा--नित्य. ब्दः 
सामान्यवच्े सति अस्मदादिवद्धिन्द्ियग्राद्यत्वाद्‌। विपश्टस्ये घ्रटादौ 
चा्यन्ियग्राह्यस्वस्स्ति, विपक्चस्पे खादी तच्नास्त्येव, पक्चीरूतेपु शब्देषु 
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सपक्षे के रहते हए विरुद्ध हेत्वाभास के प्रकार 
जिस की व्यानि साप्यकेे विरद पक्तमे निधित ह्ये उक्त हेतु को 
विरुद्ध कहते ह । सपक्षं के रहते दए उत्त विद्ध हेत्वामास के चर्‌ प्रकार 
हेति ह! प्न त्तथा विपश्न मे व्यापक विष्द्ध दैतामास्र का उदाहरण चन्दः 
नित्य है क्यों किं वह कार्य है । यहां दाब्द्‌ इस्त पन में क्ना्यै होना (वह हतु) 
है, विपन्न सर्वान घट पट इत्यादि अनिद्य पाथम भी सर्वत्र कार्यं होना 
(यह हेतु ) विमान रै (यत यह हेतु पक्षविपक्षव्याणे विरद हेलामान दहै) 
पक्त मे व्याप तथा विपक्न के एक भाग में रहनेवाटे -विर्दध देलामाम का 
उदाहर्ण-शब्द्‌ नित्य टे क्यो कि सामान्यते युक्त दनि हृषु वह हम वैते. 
खोर्गो को वाह्य उन्रियोंते ज्ञात दाता दै। यहा घट इत्यादि विपन्ने (अनित्य 
पार्था में) वाह्य इन्दयो ते जात हैना (वह्‌ ठित) है, सुख इव्याटि विपन्न 
मं (खनिच्य पठार्थो म) चह नहीदं (वे वाद्य उन्ियो स्ते न्रत नहीदोते) 
तथा शव्द इतत पक्च में सर्वत्र बाह्य इन्दरयो सै ज्ञात हना (यह हेत ) षिच- 
मान है ( अत यह विपक्षैकटेदादत्ति पश्नव्यापक विरुद्ध हेत्वाभास है ) | प्न 
शा विपक्न ठीनीं के एक भान र्मे रहनैवाटे चिदद्र देव्याभाप्त का उद्हरण - 
सव्द नित्यदं क्यो कं वह्‌ प्रयत्न से उत्प दहोताहें ] यहा पल्लमें जो चाब्दं 
ता, हठ सादि की हट्चर से टसन्न होति हँ उन मेँ तो प्रयलनजनित होन 
यह हेतु द किन्तु नदी की जवालः, मेष्गजना सादि चन्डँ मे वह हेतु नदीः 
हं ( वै चन्द्‌ ग्रवतनजनित नही हं ), घट इत्यादि विप्त ने वह (प्रयत्नजनित 
होना ) विद्यमान हं कन्तु प्रागमाव जैन्न विपश्न तरं वह नही है (प्रागमाव. 
प्रयत्नजनित चही हेता, किसी वस्तु के उतनच्न होने से प्रहे उस का नै 


- १.३३] विरुद्ध देस्वाभास ३१ 


सर्वत्र वाश्येन्दरिययाद्यत्वमस्ति ! पक्षविपश्चेकदेशावत्तियंथा-नित्य शब्द 

प्रयत्नजन्यत्वात्‌ । पक्ीृतते तास्वोष्टपुरव्यापारजनिते शब्दे प्रयस्नजन्यत्व- 
मस्ति, नदीघोषनेघगजनादौ तन्नास्ति, विपक्चरूपे घटादौ तद्‌ विदयते, 
प्रायमावे तश्नास्ति। प्चेकढेदाच्रत्तिः विपक्व्यापक्रो यथा-नित्या परथिवीः 
छतकत्वात््‌। पक्षरूपे एथिव्यादौ छृतकत्वयसित, परथ्वीगततत्स्वरूपपस्माणुपु 
तदपि नास्ति, विपक्चेरूपे अनित्ये घरपटदौ सर्वत्र छ्तकत्वं व्यालमस्ति ॥ 

[ ३३. सपधाभावे विरुद्रभेदाः | 

` . असति- सपक्षे ` चत्वासो विरुद्धा । पक्तविपश्नव्यापको यथा-- 

आकाश विद्रोपगुण शब्दः प्रसेयत्वात्‌ । पश्रीरकूते दब्दे सर्वत्र प्रसेयत्व- 

मस्ति । दाब्दं विदहायान्यपदार्था. आकादाषिशेषशुणां न भवस्ति अत एव 


~ +^ ^~ ^^ ^^ ~ 





अमाव हाना है उसे प्रागमाव कहते है वह स्वामाविक होता है प्रयत्ननिर्भितत नदी) 
( उत्त प्रकार यह्‌ हेतु पश्नविपक्षेकदेदान्यापी विरुद हेत्वाभास है) | पक्ष के 
एक भाग म रहनेवासा जर विल मे व्यापक विरृद्र हैलामास इस प्रकार 
दाता है -प्रयिवी निव्यहै क्यो कि वह कृतक है। यहा प्रथिवी इस 
प्ल मेँ क्ृतक होना (यह दहित) है, किन्तु पृथ्वी मे समाविष्ट उत के 
स्वरूप के प्रसपाणु्मो मे वह ( कृतक दर्ता ) नदी है ( न्यायमत के अलुसार 
पृध्वी आदि के परमाणु नित्यष, बे किसी के द्वा वनय नही जाते, उन 
परमाणुखो से ईश्वर प्रध्वी आदि का निर्माण करता दै, मत" पृध्वी - करतत है 
किन्तु पर्वी- पस्माणु कृतक नही द ), वट पट इत्यादि विपक्ष मे (अनित्य 
पदार्थौ में ) मर्वत्र कृतक दोना (यह हेतु ) व्याप्त है ( मत यह पर्षेकदेश्सति 
विपक्ब्पापक विद्ध देत्वामास्त.दै ) 1 
रपष्ु के अमाय मे विड हेखामस के चार प्रकार 

सपक्ष न हो तो विरद्र हेत्वाभास के चार प्रकार हेति दहै। पक्ष ओर 
विपक्ष मे व्यापक धिरुद्र का उदादरण-दव्ड आकाश्च का विकेप गृण है क्यो 
कि वह्‌ प्रमेय है । यहा प्रमेय होना यह देतु शब्द इस पक्षम सर्वत्र व्याप्च- 
दै, शव्द को छोड अन्य पदाथ आकाश के विशेष गुण नदी हेते अत- वेः 
सव विपक्ष है, उस घट पट आदि विपक्ष मेँ सर्वत्र प्रमेय हाना यह हेतु है 


५। 


४ प्रसाध्रमेयम्‌ {१.२३ 


ते विपन्नाः! विपश्चरूपेषु तेषु घरपयाद्रिघु सर्वत्र प्रमेधत्वयमस्ि । पश्र 
धिपक्चकदेराचरत्तियंथा-नाक्राद्यविद्येयुण. दाब्दः धरयत्नातन्त तीयकन्वत्‌ 1 
पश्चतां धपनने ताय्यो्टपुखव्यापास्वदिते दब्ड प्रयन्नानन्तरीयकत्यमरितः 
पर्जन्यगर्जनादिदन्डे नास्ति। विपश्चस्येषु घरपयादिमु सोऽग्र देतुरस्ति। 
प्रागभावद्ौ स न संभाव्यते! पश्चव्धापक्ो विपद्मैकदेदाबचिवेथा-- 
आकाचविद्तेवगुणः दष्ट अस्मदादिवल्यिन्दरियग्रादात्वात्‌। पक्रीरतैषु 
द्रब्देषु देठः सर्वत्रारित, विपश्चरूपे घरपयत्वपि देवस्य समस्ति, 
खखादौ देवुरयं न वियते! विपन्तव्यापकः पश्चक्रदेदाच्रत्तिः यथा-- 
आकाद्विश्चेपगुणः शाब्द" अपद्‌त्मकन्वात्‌। विपन्नस्य धरपशादियु 


(सत. यह पक्षविपकनव्यापीं विरुद दैत्वामास दै )। पर्त जौर्‌ विप्रश्न के कुट 
भाग में व्रापक विरद का उदाहरण शच्छ आकाञ्य का किष युणरर्यो 
ः करि वह प्रयत्न से उवप हेता है } यहां पक्ष में नावि शरव्ये जे चाटु, 
हठं आदि की क्रिया से उत्पनदैतिर्ह उन ग्ड में प्रयत ते उत्पन्न होना 
यह हेतु है, किन्तु मेवगर्जना मादि शन मे यह्‌ हैतु नदी है व शब्द प्रयत्न 
जन्य नदीं हेति ); तथा वट, पट आदि त्रिपक्षे यद्र द्ूतु है किन्तु प्रागमाव 
सादि में नही है प्रागमाव आदि प्रयत्नजन्य नही हति ) (अतः यह्‌ पश्च ओर 
` विपक्ष दोर्नौ के एक माग में रहनेवाढा विरुद्ध हेत्वामास ह ) । पक् में व्यापक 
अर्‌ व्रिपक्च के एकत भाग मे रहनेवाटे विस का उदाहरण - शब्द आक्ाश्च 
काविद्रेपगणदहै क्योकि वह वाद्य इद्धो से ज्ञात हेतादैँ। यां 
दाव्द इस पश्च मेँ वाह्य इन्धरयो से ज्ञात होना यह हेतु सर्वत्र 
व्याप्त है, घट पट आदि व्रिपक् मेँ मी यह हेतु है किन्तु सुखदुःख आदि 
विपक्ष मे यह हतु नदी ह (वे वाह्य इन्धियो से जात नही होते ) ( सतः यह्‌ 
पक्षन्यापी विपकषैकदेदाइत्ति विकृ हेलामास है )। विपद मेँ व्यापक तथा प्च 
के एक भाग में रहनेवाडे विरुद का उदाहरण शष्ठ काद्य का विप 
गुण है क्यों कि वह पटर्प नही है । यदा घट पट आदि विपन्न सें सर्र 
पदद्प न होना यह हेतु व्यातत दै, पक्ष मे समाविष्ट नदौ का ध्वनि, मेवग्थना 
सादि शब्टो भे भी यह हितु है ( वे ब्द पद्य नही होते) किन्तु तादु, 

- हीठ आदि की क्रिया से उत्पन्न रदो मेँ यद हेतु नही दै (वे र्ट्‌ पदरूप 





१.२४) अनेकान्तिक हेद्वाभास २६ 


पदान्स्करव सर्वत्र व्याहयसिति, पश्चस्पे नद्मघोपजदधसतिनदषदौ च 
अपदात्मकन्वें विदद, तातवोध्रएटव्यापारजमिदे शष्डे नास्ति। नघ 


पक्ेन्डेद्धवतिचा मागासिद्धत्वेन उनिद्धसेढत्वात्‌ तेपा किम्थैमच्र प्रयोग 
ति चेत्‌ केपांचित्‌ देदनाघुभयरोपसद्‌भावप्रद्यनाथैम्‌ ॥ 
३४ अरकान्तिकषेदाः पक्षव्यापक्यः | 

विपश्येऽपि वचिसान्‌ देरनैकान्तिक. 1 तददेदाः। पश्चत्रयय्मरापकये 
यथा-ञनित्य. चन्द्‌ प्रदेयस्वाच्‌ । पश्चरूपे र्दे सवत्र प्रसेयत्वमस्ति, 
सपथे ट्पदादौ चास्ति. तथा नित्यरूपे विपस्ते जकाश्यादौ च प्रमेयत्वं 
सर्वत्र व्याघ्रम्‌] पक्षव्यापकः सपक्चविपष्कदेजवृच्ि यथा-अनित्य 
छावः अस्मनादिवादे स्द्रिय्ाद्यत्वात्‌ । पक्चरूपे राब्दे अस्मद्‌ादिग्रत्यक्षस्वं 
सर्व व्याप्तमस्ति, अ्ित्यसुपे सपे घय्पसखादौ अस्ति, असित्यरूपे 


होते हं) (अत य विपक्नव्प्ापी पक्षैकरजङ्रात्ति विरुद्र हेत्वाभास टे) | यहा 
प्रन दोताटैकि नीदहेतु पक्नके एक भागसदहीदहाता दै (अन्यमार्मोमे 
नही हेता ) वह मागामिद्ध होता हैः वद्‌ आद्र हेत्वाभास का प्रकारै, फिर 

यहा उस का प्रयोग क्यो किया ह } उत्तर यह है कि कुछ हेतुं मे दोना दोप 
(असिद्ध होना जर्‌ त्रितद्ं होना ) हेति हँ यह्‌ वतखने के ट्र (रेते उदा- 
हरण दिये) „ ~ 


प्ल म व्यापक अनक्रमान्तक स्त्वामास् ; ¢ 


जो हेतु विपक्त मे मी विद्यमान होता ह उसे ` सनैकान्तिक हित्वाभास 
कहते द । उसके प्रकारो के उदाहरण इस प्रकार हँ ¡ तीनो पक्षो मे ( पर्न 
सप्त त्तथा विपक्ष मै) व्याप्त हेनिवाठे अनैकान्तिक का उदाहरण-राब्ड अनित्य 
डे क्योंकि वह प्रमेय ह । यहा राब्ठ इस पक्ष में सर्वत्र प्रमेय होना यह्‌ हेत्‌ 
व्रिद्यमान है, घट पट इत्याहि सपक्ष मे.मी यह विद्यमान है तथा आकारा 
इत्यादि जो निय ह उन विप््नके पदार्थो मे नी प्रमेय हना सर्वत्र व्याप्त §। 
पल्ल मे व्यापक तथा सपन्न जौर विपक्ष के एक भाग मे रहनेवारे अनैकान्तिकं 
का उदाहरण -शब्द अनित्य हं क्यो कि वह हम जसे खोगो के बाह्य इन्धियो 
हाया जात होता दै । यहा शव्द इस पक्न मे हम जैसे गो को प्रत्यक् ज्ञात 
मग्रे 
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के 


सपश्चे दुखादौं नास्ति, निन्यविपक्चरपाया पृथिव्यास्‌ असमदादिप्न्यक्ष- 
स्वमस्ति, तद्गतपस्माणुषु नास्ति । पक्मपश्नव्यापको विपश्नकदेदरावृत्ति- 
यथा--ौस्यं विपाणित्वात्‌। अयिति पुतेवतिनि पक विप्ाणिर्त 
व्या्तमस्ति, तथा सपश्चस्पेपु अन्यगोघु च धिप्राणिन्वमस्ति, गवां 
विपक्चसूपे महिषाद्रौ च विपाणित्वं विद्यते, तेपां विपक्र्पे खस्तुर्गादी 
विपाणित्वं न प्रकाश्यते! पक्चविपश्चव्यापकः सपलेकदरग्राृत्तिः यथा-- 
लायं गौ. विपाणिचवात्‌। जयमिति पुसेभागिपश्चे चिपाणित्वं व्या्मभूत्‌। 
गौर्न भवति महिषीव्यस्य चिपश्नो मौभवतीति तापि विवाणि्त्वं विद्यते । 
मीने मवतीत्यस्य सपक्नो महिष्यादिः तेषु च चिप्राणित्वं विद्यते, खस्तुर- 
गादौ नास्ति ॥ 


न ^५ ^ + ~+ 


होना यह हेतु सर्वत्र व्याप्त ह, सपनन में वट परर इत्यादि अनिल पदार्थो मं 
वह है किन्तु सपन के दी सु इप्वाटि अनित्य व्तुर्बो मं यह देहु नही दै 
विपक्ष में नित्य प््वीमे हम जसो को प्रचय द्वारा आत दना यहहैतु द, 
किन्तु उसी पृध्वी के प्रमारो में यहदैतुनदी रै। प्रक्ष चौर ्तपक्न में 
च्यापक तथा विपन्न के एक भाग रमे रहनेवाटे अनैकान्तिक का उद्राहुरण - 
यवै क्योंकिइसेर्सगिर्है। यदह इस ङ्ब्ट द्वार वर्णित जो सामने 
स्थित है उस प्राणी में अथीत पक्षम सगण होनायह हेतु है, जो सपक्ष 
उन दस वैखा मे मी यट सींग होना व्रि्यमान है, वैरो के चिए्‌ विपक्ष रतत 
उपसि आदिमे मी सग होना यहदेतु है किन्तु उसी विपक्ष के गवे, घोडे 
आदि प्राणिर्यो में यह हैतु नदी है | पक्ष गौर विपन्त मे च्यापक तथा स्षपन् 
क्रे एक्‌ भाग मे रहनेवाठे अनैकान्तिक का उदाहरण-यह वै नही ट क्या 
कि इते सीग ह 1 यहां यह इस्त ब्द द्वारा वर्णित अगे खे हुए प्राणी 
त पक्षम रसीग दोना यह दहेतु व्याप्त, जो वैर नही ह उस्र का 
विपक्न वैर यट दोगा, उक्त विपक्षे मी सगि होना यह देतु है, त्त मादि 


-सपक्ष-जो वरैठ नदी है उसमें मी वह हेतु ( सींग होना) विद्यमान ड, भिर 
-सयक्षमे दी समाव्ष्ट (जोव मदीह रेते) गधे, बोडे जिम यह दत्‌ 
नही दह्‌) 


-- १.३५] अनैकान्तिक देत्वभिस ३५ 


३५ अनैकान्तिकमेदाः पएैकदेसवर्षिनः ] 

प्म जयेकदेरावत्तिः यथा--अनित्या पृथिवी अस्मदादिवाद्येन््रिय- 
-मत्यक्नत्वात्‌ । पृथिव्यां पक्चरूपायाम्‌ अस्मदादिप्रत्यक्षत्वमस्ति, तद्गतः 
-पस्माणुपु नास्ति । सपश्चरूपेऽनित्ये घटपयादौ अस्मदादिधत्यक्चत्वमस्ति 
न सखादौ । नित्यस्पे विपक्षे प्र्वसाभावे अस्मदादिप्रत्यक्चत्वं विद्यते, 
कालन्माकाखादिषु नास्ति । पश्चसपध्चैकदेरवृत्तिः विपक्षव्यापको यथा- 
द्रव्याणि दिक्कालमनांपसि अमूरतेत्वात्‌। पक्चरूपे दिक्‌काले अमूतव्वमस्ति, 
मनसि नास्ति! सप्रे जत्माकाशेपु विद्यते, दरव्यरूपेपु घटादिषु अमूर्तत्वं 
-नारित 1 अद्रव्यरूपे धरागभावप्रष्वंसाभावेतरेतसभावात्यन्ताभावे अभाव- 


चतुष्टये अमतेत्वं स्वे व्यानस्‌ । पश्विपश्चेकदेश्यवत्तिः सपक्षव्यापको 
न्यशथ्ा-न द्रव्याणि दिक्कारमनाक्षि अमूर्तत्वात्‌। पश्चरूपे देक्काले 





क्ष करे एक माग में रहने अनैकान्तिक देत्वाभास् 
नीमो पर्न के (प्न सपक्नततथा विपक्लके) एक मागमे रहनेवारे 
अनैकान्तिक का उढाहर्ण-्र्वी अनित्य ह श्यो कि वह हमजैसे रोगों के 
वाद्य इन्द्रियो द्वार प्रव्यश्न जानी जातीं है । यहा पृध्वी इस पक्षमे हम 
खछोर्मो को प्रव्यक्न जात होना यदह हेतु है किन्तु इसी पन्न मेँ अन्तभूत पृथ्वीके 
राण्य मे यह हैतु नदी है । सपन्त मँ जो अनित्य घटपट आदि दै उन 
म हमि जैसे छो ढा प्रत्यक्न जरात हिना यहदैतु दै किन्तु सपक्ष के 
-सुख आदि मेँ यट हेतु नही दै । विपक्षर्मे जो प्रध्वंसाभाव आदि नित्य 
उनमें यह हेतु अर्थात हम जैसे खोगों द्वारा प्रत्यक्ष जात होना विदयमान है 
किन्तु काक, आत्मा, काश्च आदि नित्य प्रदा्थौँ में यह दहेतु नदी दहै | पक्ष 
यर सपन्त के एकमाग मे तथा व्रिपन्न मेँ सर्वत्र रहनेवारे अनैकान्तिक का 
उदाहरण-दिख्चा, कार ओर मनव्रव्यहै व्यो किवे अमूर ह। यहाप्क्नषमें 
स्रामिर दिशा ओर कारम अमूर्त होना यहदेतु है केन्तुमनमे यह हेतु 
नही हं । आता, आकार आदि सपक्न मे यह हेतु ( अमूर्तं होना ) है किन्तु 
वट मादिजोद्रव्यर्है(अत एव सपक्षे) उनमें वह हेतु नही है। 
{ विपन्न मे अथात ) जो द्रव्य नहीं ह उन चार अभावों में ~ प्रागभाव 
प्रघ्वंसामाव, इतरतरामाच एव्र अव्यन्तामाव मे - यद हेतु अधीत अमूर्तं हाना 
-सवत्र व्याप्त है । पक्ष जर विपक्षके एक माग मे तथा सपक्ष म सवत्र 
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ठंत्वमसिनि, स्चसि नास्ति] विषद्े द्रव्यस्पे उन्यगक्तानेऽद्तन्वसस्तिः 
दरपटद्रौ नात्ति । सपन्ते अतरस्वन्पेषु जपवचटुषयेषु अमृतन्वं स्वेत 
च्प्रफ । सपषटविपषटव्यापक्ः परदरकदे राचत्तिः यश्ा-न द्रव्याणे 
दिक्‌कादल्यमत्माखाचामदांस्ि जकारायिनपसुणरहिनन्यतत। सपश ञ्ठभ्यः 


पे असादन्चतष्टमे आकाराचिन्ण्गणरादितन्यं रञ्च व्यापल्न्स्‌ । विपन्ं 


[ २६. उर्चत्छशः 


[ ऋोत्य 


चिद्धि साध्यं हेतुं किचित्‌ कसनीति उचिविल्र । तैजसः 
ग्रदप उगप्णस्पनेचक्वाच्‌ पाचक्‌व्द्‌ 1 
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-व्टपट आहि मे वह्‌ हेतु नदी दे, आत्मा, आकरा चादि म य्‌ सप्त होना 
[५ ४ ^ न [न [ण ॐ 

व्िमानद्र। जो द्रव्य न्टीहे पत्ते चार प्रकरके अम्वा मे सर्ति दयन्न 
म अस्तं होया यह त्तु सर्वत्र व्यान हे | सपनन सगर विन्नं नत्र त्था 


पश्च के एक्‌ भाग म इनेवाटे अनैकान्तिक का उदाहरण ~ दिया, काट 


9 


ल्फ, भाकाद्च, मनये द्रव्य नहीह क्योंकि य अन्नद्र क्ते व्रदेप गणस 
रहत र्हं । व्छाजो त्वय नही एते चारं अस्वो मे अर्गत स्षण््र म दहेतु 
सर्छति यासरादा क्र व्रिद्ध गुण स्ते रहित ड प 


रु हेत लेना सर्यत्र व्यन्त हें । वपुश्च सें 
त दाब्दं गुणक्त रहित 
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र (9 छ्य षे दा ~ हिचा त स] व =. व 
तन सतत्र व्यत ट | पल्ल म तामि [लद्ा, आत्मा, काट मन इन मं यह्‌ 
देन्‌ द्‌ कन्ठ जक्माग म यह्‌ हत न्त द्‌। 
{> क न 

अिचित्छ्ठ देच्ाशरास । 

जटा साध्य प्टे ही तिद्ध त दतु ङु सी नही 

जन ताध्य पलट हा सद्धा व्हाद्नुं ऊुख्स्म नह करता यतः 
4 (दिस्य कहत % , = ~ कु ~, 
टस अक्रिचिस्छर्‌ कदत द| जन ~ दीपके तजे व्नहेक्यीकरि वह्‌ मयि 
म ५. +: ॥ 3 


-- १०२७] अनव्यरवसित देत्वाभास ३७ 


{ ३७ अनभ्यवद्धितः | 

अनध्यवखिवमेदास्त॒ - सव्रिचमान पश्चविपन्न पन्नध्यार्को वथा- 
खथ क्षणिकः खस्वात्‌ ! प्षणिकाश्चणिकप्रो. सपन्चविष नयोः सनेित्यतरैव 
सन्तर्भावाच्‌ स्वादिव्यस्य हेतोः ल तथो. ्रन्रचिः। स्यदु आकाद्घचट- 
पटादिपु पद्‌ाैषु सादि तीद्रं हेतुं सवत्र व्यातमरिव । अविचमानखल- 
"यश्चविपश्चः पद्धैकदेश्चच्रत्तिः यथा - स्वेसनि््य कायत्वात्‌! अच्ापि 
-सपश्मिपश्चयो अनित्यित्ययोे स्थसिव्यतैव अददद शनात्‌ न कार्यत्वस्य 
पथक्‌ ध्र्र्ति.1 अतं एव प्म कचित्‌ घरपयाद्रौ कायैत्वमर्ति आध्मादिपु 
नास्ति! विचमानसपद्धविपश्ः पश्चव्यापको यथा - अनित्यः राव्द्‌ः 
आकाजविनेपशुणत्वात्‌। सपक्षविपष्टस्पेषु घटपटास्मकालेपु प्राग- 
भचोऽनित्य सपश्चे प्रवं ्ताभाव विपश्चे सर्वेत्र आक्राराविजगेषगुणाभावः 
स्थीच्रते चन्दे सवेत जआकादाविनेपणगुणत्वं व्याव समस्ति । वियमानस- 





अध्यवसित हेत्वामाप्न 

इस कै प्रकार निम्नच्चिनदहं | पक्ष मे व्यात किन्तु सपक्ष तथा 
"विपक्ष से रदित अनव्यवस्सित कां उदाहरण - सव पदाथ क्षणिक्र ह क्यो 
कि उन का अस्तित्व है| यहां जो भरणिक दं वरे प्रदा सपक्ष हेगितध्रा जों 
क्षणिक नदी दै वे विपक्ष होगे किन्तु इन ोर्नौ का सव्र पठा इसत पन्न 
ही अन्तमीव हौ जाना है अत अस्ति होना यह देतु सपक्ष या प्रिपक्ष मे 
-अटृत्त नही हे सकता । आकाश, घट, पट आद्रि जिनने प्रदा ह उन सव 
-मे अस््तित्र होना यह्‌ हेतु स्त्र व्यातत दे । जित मे सपक्ष ओर्‌ विपक्ष नदी 
-तथाजो पक्षक एक मागमे है रेमे अनघ्य्ासित का उदाहरण - 
पदाथ अनि्यहं क्योकि वें कार्यंरहु। यहां मी-अनिव्य पदाथ सपक्ष होगे 
तथा निप्य पठाव विपक्ष होगे किन्तु इन दोन कम सव पदाथ इस पृक 
ही अन्तमव हनि से काश होना यहदेतु अच्ण से सपक्ष या विपक्ष में 
श्रदृत्त नही हो सकता ! वहां पक्ष मं कर्द कर्द घट, पट आदि मै कार्यं 
होना यह हेतु दै, जसा जादि पदा्ों मँ पहं दी है । पश्चमे ग्ापक 
तथा सपक्ष ओर विपन्त ने युक+ अनध्यवमित का उदाहरण ~ गन्द भनित्य 
क्यो किव आक्राद्च का विदोपर गुण दहै] यदा वट, प्ट अदि सर्त क 


३८ भ्रमाप्रमेयम्‌ {१.३७ 


पश्चविपश्नः पश्चैकदेराच्र्ति- यथा - सर््॒॑द्रव्यमनिर्त्यं॑कियाववात्‌। 

सखपश्चविपश्नरुपयोः प्रायभावप्रध्वंसाधावयो सतोरपि तत्र क्ियाव्च्ष्धिति 
हेतोरत्रत्ति । पश्चसूपेषु श्ररपयार्िपु च्ियावचमस्ति, आकारादिणुः 
नास्ति। अविचयमादविपश्च विचयमानस पश्चः पश्हव्यापक्ते यथा- सर्व कार्य 
नित्यम्‌ उस्पत्तिधमैकत्वात्‌ । सर्वभिलयस्य विपन्नामाव 1 सपक्चस्य प्रध्वं- 
खाभावस्य वि्यमानत्वेऽपि हेनोच्त्पदचिधमैकत्वस्याथव॒न्तिः । स्वभितिः 
पश्ीछृते घटपरादौ उत्पच्िधर्मकत्व व्या्तमर्ति। अविद्यमानविपक्चः चि्य- 

मानसपश्चः पश्चैकदेरावरत्तिर्यथा - सक्र च्य नित्यं सावयवत्वात्‌ । पूववत्‌. 
सर्वमित्यस्य विपश्चाभावः। सपष्चे प्रष्वसामत्रे सत्यपि सावयवत्वाभावः- 





सात्मा, काठ दि व्रिपक्न है, इन दोनों मे आक्राद्चका विरेष युण हीना 
यह हैनु नही ह । इसी प्रकार सप् में समिर प्रागभाव अनिद्य होता है 
उस मेँ तथा व्रिप्रक्षमें श्ामिर प्रघ्वंमाताव नित्य दाताहैउम मेँ मी यह 
देतु नदी (पक्षकेख्पर्मे ) स्वीज्त जब्द में सर्वत्र आकार का विदोषः 
गुण होना यह हेतु व्यात है । पक्त ओर विपक्षके होतेह प्न के णक 
माग मेँ रहनेवाटे अनघ्यवरतित का उदाहरण - सव रव्य अनिः, है क्यो कि 
वे क्रिया से युक्त हैँ । यहां प्रागमात्र य स्पक्ष दहै (क्यो कि वह यनिन्य 
है) तवा प्रध्वसामाव यह विप्लहै (क्योंकि व्ह निय टै) किन्तु इन 
दोनो में करिायुक्त होना यह दतु नही पाणा जात्ता । यहा पक्ष में जामिः 
वट, पट आदि में क्रियण्युक्न होना यदह रतु ह पल्तु काद्र अग्रिमं. (वे 
द्रव्य तथापि) यह दहेतु नही पाण जात्ता। जिसमे विपक्ष न ह, त्प्ल 
हयो तथा जो पक्त में व्यापक हौ एसे अनघ्य्वसित का उद्राहरण - सवे कार्य 
नित्य ह ज्यो कि उन्पन्तिय्हटन कार्म | यं स्वकार्य यह पृक्ष ट 
अत्तः इस में व्रिपक्ष नही हो नकना । यहं प्रध्वंनामात्र फ स्पक्षहै (क्यो 
कि बह नित्य है) तथापि उद म उत्पात्त हाना यह्‌ हेतु नही पाया जाता) 
पक्ष में श्ञामिठ सवर कार्यो स ~ वट, पट आदि में रुत्पात्त हना यह दहेतु 
व्याप्त है ] जिस्म वपक्ननहो, सन््होतधा जोप््न केएकमभाग सें 
विद्यमान हा रेतसे अनध्यवसिल का उदहगण ~ सव कार्थं नित्य हं क्या करिः 
वे अतयवत्तहित ई, यहं प्रवोक्ति उद्रण के समान ही सत्र कार्यं यह्‌ पक्ष 


-१,२३८]] काटात्ययापदिष् ३९. 


कार्यस्ये धचटादौ सावयवत्वं; विद्यते, कार्यरूपे प्रध्वसाभावे नित्यत्वे 
विद्यमानेऽपि सावयवत्वं नास्ति ॥ 
[ ३८. कारात्ययापदिष्टः ] 

काङात्ययापदिष्टस्तु कथ्यते । पश्चे साध्यस्य वाघा प्रत्यक्चाच॒माना- 
गमलोकस्ववचननैः। तन्न प्रत्यक्षवाघा - अभिः अनुष्णः द्रव्यत्वात्‌ ज्व! 
अचुमानवाधा ~ अनित्यः परमाणुः मूर्तत्वात्‌ घटवत्‌ द्यु पजोवकाडमानं 
नित्यः परमाणुः अविभागित्वात्‌ आत्मवत्‌ शत्युपजीव्यादमानेन वाध्यते। 
यत्ायुमानयोः उपजीग्योपजीवक भावे सति विरोधः ततच्नोपजीव्यादचुमानेन 





हनि मे विपक्ष का अस्तिवही नही हो सकता सपक्ष प्रध्वंसामाव है विन्तु उस 
मे अवथवसहित होना यह हेतु नही ह । प्च मे समिर कार्यो मँ घट, पट 
जादि में जवयवस्रहित होना यह हेतु है कितु प्रध्वंसाभाव इस कार्यं मे नित्य 
होने पर मी अवयवसहित होना यह हेतु नही पाया जाता । 
कारात्ययापदिष्ट हेत्वाभास 


अत्र कालाव्यापदिष्ट हेत्वाभास का वर्णन करते है । (जिस का साघ्य 
वाधित हो उस हेतु को काटात्ययाधदिष्ट हेत्वाभास कहते ह यह ऊपर वत्ता 
चुके दँ ) 1 पश्च में साध्य के बाधित होने के पाच प्रकार दह~ प्रत्यक्ष से. 
अनुमान से, अगम से, छोकरीति से तथा अपने ही कथन से । प्रन्यक्ष सेः 
वाधित साध्य का उदाहरण है- अभ्निउष्णनही हैक्योंकि वह द्रव्यहै 
जैसे जट ( यहां अग्नि का उष्ण न होना यह साध्य प्रव्यक्च से बाधित है) 
अनुमान से वाधित साध्य का उदाहरण - परमाणु अनित्य है क्यो कि वह्‌ 
मूस है जैसे घट । यहाँ परमाणु के अनित्य हयेने का अनुमान उपजीवक है । 
परमाण नित्य है क्यों कि वह अविमागी है जैसे आत्मा - इस उपर्नाव्य 
अनुमान से उपर्युक्त उपजीवक अनुमान वाधित होता है । जहां दो मनुमानों 
मं एक उपजीवक तथा दूमरा उपजीव्य हो तथा उन मेँ विरोध हो वहाँ 
उपजीव्य अनुमान के द्वारा उपजीवक अनुमान बाधित होता है) जह 
( सनुमानो मेँ उपजीव्य-उपजीवक संवंघ न होते हए ) केव विरोध हो वह 
उसे प्रकणसमा जात्ति समञ्चना चादिए ¡ विरोधी अनुमान से आक्षेप उप- 
स्थित करना यह प्रकरणसमा जाति है ८( किन्तु यह जाति अर्थात कूठ दूषणः 


© त 
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० प्रमाप्रसयप्‌ (९. 


उपञीवकर्दमायं वाध्यते मतर तेवन्छपिसेधः नप्र प्रलयदरुम्िनि प्रत्यव 
रान प्रकरणसप्रा जातिस्तु षाधा। यत्र दवगयुपजीलयोपनीवक- 
भाव तत्रोपरजीतपलुमाने साकमेव न तु वाधकम्‌ 1 जानमवधा- 
्रस्पाखुखग्रतते धर्म॑ पुल्पाधिनत्वात्‌ अ््र्मवन्‌ः साजत्राघा - चरविष्ठा 
युचि" नस्यारीस्जन्वात्‌ स्वन्नीस्वद्दिवि । स्ववचनव्राया -मनानाये चनस्य 
पुरपलंवोगेऽपि अगर्भ॑सात्‌ धरसि वन्ध्यावटिनि ॥ 


{३९ प्रकरणसमः | | 

प्रकररणसमो यथा - अनित्य शब्दः पञ्चप्तपन्चय्रोरन्प्रनरन्वान्‌ 
सपन्वद्रिरुक्ते निलय दाब्दः पञ्चवप्तरोप्न्पतनस्न्वात्‌ सपञ्चवदधिति) 
एतद्‌ भन कान्ति काल्ना्ीन्तसम्‌ । विषमेऽपि च्रत्तिमसान्‌ उपरत व्यमि 


१७ 





है) यह्‌ बाल्तचिक्र वावा नही । जहांदो अनुमान म (धिरत्न दमि हु) 
एक उपजीव्य तथा दृक्षस उपजीक्क हो वहां उपरजव्पि अनुमान (टउग्जीव्रक 
अनमान का) साधक ददी देता ह, वाधक नही होना 1 आगम्‌ से ्राध्ितिं 
साध्य का उदाहरण -वर्षमृदयुकंव्राद दु. वनाद क्थ किव पुत्यं प 
मध्रिन रै, जैत्त अधमे ( यहां ग्ृयुकेवाद्‌ धर्म दुव्चटेता ह यह साघ्प 
आगम से वाधिन दै) टोकर्यीति ते वारित साध्व कां उदाढरण ~ पुर्प 
काम पवित्रदै स्यां कि वह पुखय के गवीर से निक्त दै जैसे माना का 
दूध (यत्च मल का परित्रे होना यह साध्य टोकरीत्तिं से वाधिन ह) } अप्रने 
द्धी व्रक्य से वायित साध्य का उदा्ण-मेगीमाताचन्ध्या ह क्रो कि 
युर क सयग के वाठ भी उक गरम नदी सहता, जसे अन्यं वन््याएं ( यहां 
मेरी माता इस कथन से ही वन्ध्या होना यह साध्य बाधितं है )। 
अकरणत्तेय हेलाभाम 

इस का उदाहर्ण-निम्नाश्नेविन है ~ शब्द्‌ मनि है भ्यो भि वहं 
पक्ष या सपल्षमेंसेपएकदै। यहायहमीक्टाजा सफना है किं जब्द 
नित्य है क्योकि वह पक्षया सयक्षमं वे रक दै (तावथ, यडहेत परश्च के 
साध्यकषपि भौरउमक विद्र स्ाध्यके छिर्‌ - दोनों प्रकप्णो > छर्‌ 
समान दै )1 यह.हेत्वामात अनैकान्तिक से भि नही है क्वो करि यहं 


- २.३९ | प्रकस्णसम ४९ 


- चासित्वाच । करि च. पद्यघरनत्वं सपद खं विपध्ठात्‌ व्याच्त्ति चैरुप्यम्‌। 
तन देतोः विपष्त्‌ व्याङ्त्तिः निशिता चेत्‌ विपन्न बेरू पाभावो निश्चित 
ण्व । तदव्यावृ्तितिश्चये स्वपक्ष अर्प्यातचायो निश्चितः स्यादिति न 

- कस्यापि हेतो उभयचर जैरन्यं जाघद्यति। अव पन्न वश्नयोरन्पतस्न्वादिति 
प्नत्वादिति अस्व चेतः उथयञ तरैख्प्य जाघदीति इति चेन्न) तद्संभ- 
वात्‌ । तथादि । - पद्सपन्नथोरन्यनस्वाठित्ति = पश्नत्वद्धियमिप्रायः 

- सपश्चत्याद्रिति वा! आये पत्नल्वादिच्यस्प हेतो" सपमे अपावात्‌ सपक्षे 
स्वाभावेन चैरूप्यायावः। द्विवीये सपश्चत्वादिन्यस्य हनो. पतते अतसं 
पश्चधर्मत्वाभावात्‌ त्ैरूग्यामाव । तथापे श्रोतृगां ववृन्पसथ पृथर्‌ 
निरूपणं प्रकरणसंमस्य ॥ 


विपलर्मे मी व्रिच्चमान होता है तथा (नप्र जर्‌ त्रिव्न) दोनों म अनिप्- 
मित खूप से पाया जाता है ( - व्यभिचा है )। पन्न का धे होना, सपक्ष 
मे होना तथा त्रिपक्षमेनदहोनायेहेतुके तीन द्य (अक्क गुण) है] 
यदि व्रिपक्ष्मदहेतुनदीदै यह र्निशितदयोतो उस्तदहेतुके विपक्नमेंयेतीन 
ख्य नही हे यह निथित है । तथा यदि विपक्षर्मेदैतुका जमाव नही है 
{चिपक्षमे मी हेतु पाया जाता है) यह निध्चतदहौ तो स्वपक्ष मे इन तीनरख्पो 
का अमाव निधित होता है । अत. किसी मीदहेतु के तीर्न ख्य (पर्न ओर 

. विन्त ) दोनों से घटित नही-दोते। उपर्युक्त उदन र्म पक्ष सोप मपश्च मेँ 
सेणएक होना इतस्तरेतुकातातर्य-पक्न होना यहदहोतो दोनो परक्षामदेतुके 
तीनों ख्य ससव दँ यह्‌ कथन मी उचित नहीक्यो रि यह अक्षमव है। 
पक्ष ओर पक्ष मे से एकर होना इतत पन्च का तावै पन्च होना 
यह होगा अधवा सपक्ष होना यह होगा । पटे प्रश्च में 
पक्ष होना यह्‌ देतु स्पक्न मेँ नही हौ सकता अत. उस्त के तीन 

-खू्पो मे सपक्चर्म होना इपपएकस्पकी कमी होगी। इसी प्रकार स्पन्ष 
द्योना यह हेतु मरने तो वह प्षमंनदोनेसे पक्षव्महोना इत्सय का 
अमाव होगा ओर इस प्रकार मी तीन ख्य नहीहो त्करेगे। (इस प्रकार 
भ्रकरणस्षम का अनैकान्तिक से भिन्न अस्ति नही है ) तवापि श्रोताओं के 
ज्ञान के दिष्‌ यहां प्रकरण्तम हेवाभात्त का अख्ण से वणन किरा है 





२ ग्रसाप्रसतयप्‌ {१.४० 


[ ४०. अन्वयद््टान्तामासाः ] 

दष्ठान्तामासा अन्वगरे साघ्यसायनोमययिकला जाघ्रयदीनाधदात- 
व्यारिविपरीतव्याहयच्य । व्यनिरेके साध्यसाधनोमयाव्यावृत्ताः भाद्र. 
दीनाध्रनिनव्यािविपरीदव्यात्तयश्च। उद्राहरणम - नित्यः शछब्ुः 
अमूतेत्वात्‌ यद्‌ यदम तत्‌ वन्नित्यं यथेन्ियसुखम्‌ दव्युक्ते खाध्य- 
विकछः। यथा परमाणुरिव्युक्ते साधनविक्टः । यशा पट इन्युक्ते उथय- 
पिकः । यथा खपुष्पमित्युक्त आधयदीनः। जाकाघ्रवदिन्युके जप्रटटित- 
व्याप्ति" 1 य्धित्वं तद्मू्त यथा व्योम ऽल्य॒के विपरीतत्यातिकः ॥ 


^ 





अन्वयद्ष्न्तामास्‌ 

अन्वय-दृष्टान्त के आमा छह प्रकार के द ~ स्ाघ्विक्ट, सथन 
विकट, उभयविकट, आश्रयहीन सप्रदर्धितव्याक्चि तथा विपपतव्यातिः 
व्यतिरेक-दृशटान्त के यामास मी छह प्रकार के ह~ साध्याञ्यरत्रत्त, साध्ना- 
व्यात्रत्त, उमयाव्या्रत्त, आश्रयहीन, अप्रदर्यितव्यात्ति, तथा विपरीतव्यात्ति। 
अन्वण्ट्टान्तामातों के उदाहरण इतत प्रकार £~ इाव्द नित्य टै क्यो कि 
वह अमूर्त है, जो अमूर होता द वह नित्य होता है. जते इन्र्यो से प्रान 
सुख है इस अनुमान मे दृ्टन्न सच्यविकल है (नित्य हाना यह स्ताध्य 
इन््ियसुख इस दृष्टान्त मे नही हे ) उसी अनुमान में परमाणु करा उदादष्ण 
साधनपिकृठ होगा ( अमूर हाना यह स्ताधन परमाणु उत्त चन्त मं नही 
द )। घट का दृष्टान्त उभयाविकन लेण] (इतत मे नित्य होना यह साध्य 
जर यमू होना यह साधन दोनों नही ह)। आकाञ्चपृष्प का दृष्टान्त 
आशद्रयहीन होगा ( आक्राययपुप्प का अस्ति ही चही है अतः उक्त मेँ साध्य 
या साध्न नही हे सक्ते)] जो अमूर्तं ह वह निच्यहोता है इस्त व्यापि 
कोन वततटति हुए कवल ) जेते आकाद्य ह यह कहा तो अगप्रदिनव्याति 
दृणन्तामास होगा । जो नित्य है वह अमूर्तं होता है जते मकार है रेता- 
कहा हो तो वह्‌ विभीतन्याति दृटन्तामास् होना ˆ यहा जो अमूर्त होता है 
वह निन्य होता है देसी व्यात्ति वलदनी चाहिए क्यो कि नित्यत्व साध्य है, 
जो निव्य होता हं वह यमते होता है यह्‌ इस्त के उर्टी व्याति है मत यदू 
विपरीतन्यात्ति दष्छन्तामात्त है ) ] 


-१.४२] व्यतिरेकदष्टान्वाभास ४३. 


[ ४१. व्यतिरेकच्छान्तामासाः ] 


व्यतिरेके यत्‌ न नित्य तत्‌ नापूतै यथा पस्माणुरित्युक्ते साध्या- 
व्यावृत्तः। यथेन्द्रियरखम इ्युक्ते साघनाव्यावृत्तः। यथा व्योमेव्युक्ते ` 
उभयाव्याचृत्तः। यथा खयुप्पभित्युक्ते जश्चयदीनः। पटवत्‌ इ्युक्ते 
अप्रदर्धितव्याधिः। यन्नाभूरत दत्‌ न नित्यं यथा घट इत्युक्ते विपरीत- 
यात्तिकः ॥ 
[ ४२. द््टान्तामासानां व्याश्चितरकट्यम्‌ ] 

तान्वये साध्यचिकला व्यतिरेके साधनाव्याचृत्ताश्च व्यापतिरहिता 
नान्ये । तेषां साध्यरदहिते धर्णि साधरप्रन शंकत्वाभावात्‌। तथा हि \. 





व्यतिरेकः टष्टान्ताभास 


व्यतिरेक दृष्टान्ताभासों के उदाहग्ण इस प्रकार है-ना नित्य नही हेता - 
वृह अमूर्तं नही हाता जस्त परमाणु इस अनुमान मेँ दृष्टान्त साध्याव्याृत्त है 
(नित्य हाना इस साध्य से परमाणु यह दृष्टान्त व्यादृन नही है क्यो कि परूणु _ 
नित्य हाता है) इसी अनृमान में इ्दियपरुषख का उदाहरण साधनाव्यादृत्त होगा 
(अमूर्त होना इस साधन से इद्दियसुख व्यावृत्त नही है, सुख अमूर्तही होता है)। 
आवा का दृष्टान्त उभाव्याृत्त हैगा ( ननत्य होना यह साध्य तथा अमू. 
ह्‌ ना यह साध्न दोना स्त जाकाडरा यह दृष्टान्त व्याचृत्त नही हे, वह निलय 
मीहे ओर अमूत मी)। आकाकपुष्प का दृष्टान्त आश्रयहीन होगा ( इस- 
काञअस्तिवदहीनहान से साध्यया साधन का स्वध ही नही हो सकता) 
चच का दृ्न्त उप्रदर्दितच्ाप्त्कि हागा ( इस में जो नित्य नही वह अमूर्त, 
नही इस व्याप्ति का न वरतला कर केवल ‹ जसे वघ ` इतना कहा गया है- 
व्याप्ति प्रदर्दित नही की गईहै)। जो अमूर्वं नही होता वह्‌ नित्य नही 
होता जपते घट ~ यह्‌ दृष्टान्त विपरीतव्याप्तिक होगा (जो व्याप्ति का वाक्य- 
हाना चादिए्‌ उसंक टीक उख्टा वाक्य यहा प्रयुक्त किया है ) | 
चृष्टान्तामासो मेँ व्याद्ठि की विकरुता 


उपर्युक्त द्ृष्टान्ताभासो मेँ अन्वय म साध्यविकरु दृष्टन्तामास्त तथा- 
व्यतिरेक मे साधनान्यावृत्त दष्न्तामासये दो ही व्याप्ति से रदित होते ै- 


षट प्रसाप्रसेवम्‌ (१.४२ 


साधनविक्नखसाध्याव्यात्चयोः सयश्च्वात्‌ तत्र कचिदरधवरत्तसपापि धृमा- 
व्यतिरिक्स्यामावात्‌ ! सपश खवैताववु चस्य दिषुद्रच्येन अनध्य्वाल- 
तत्वेनैव वा व्ात्िक्रस्यनिश्चयो वान्या । उभवविक>े खाव्प्राचदया 
साधनव्याचृिदूर्खनाद्‌ उयािनिन्ययो न तद्वैकद्छम्‌। उमयाव्यावरचि 
खाध्यव्यातसाधनध्रतिपत्तः तत्रापि तथा। आथवदहोत जाश्रयामात्रात्‌- 
नाध्रयिणो लाध्यसाधनयोरप्यभावात्‌ उगाक्िनिद्यो न त्द्वेकव्यम्‌। 
अपरौ वरचनदोपाचिति खर्वेऽपि चत्यपीकदरय्‌ तते च व्यातिवैकदपाव- 


चोधदेत्‌ ॥ 


= र 
^~ 





अन्य दृषठान्तामास व्याति से रदित नही होते । अन्य चृष्न्तामासो म धर्मी 
साध्य ते रदित होता दै अत. उस म साधन वनदन की संमावना नही 
हेती । इसी को स्म करते है! (अन्वय म॑) स्ावनविक्रड तथा (व्यतिरेक 
मे) साव्याव्याढृत्त वे दृष्टान्तामास सपन्त होते ह, ओर स्तपक्षम करी करटी 
धूम आचरि (दु) नमीहोंतो मी उतने ते व्यात्तिका अमात्र सिद्ध नही 
- होता । व्णाति के अमावका निश्ववयततवहोनादहै जव दहेतु सपन्त मे करी 
भीनदही अत्रा विन्धदहा (व्रिप्रमेदही हो) सत्रा अनध्यव्रत्तिति हो 
(सप्त जीर विपिन दोनोमेदहो)। जौ. दृष्टान्त उभयव्रिकर दै ( साधन- 
विकट मीहै जर साध्यव्रिकट मी) उसर्मेतो न्यत्ति का निश्य दही 
होना ~ व्याति का अमाव ल्नात नहीहोगा-क्यो कि वदा स्ताघ्य क न 
होने प्‌ साधन कानहोनाही देखा जाना दहै! इसी प्रक्रार्‌ उमपान्यावृत्त 
( ताध्नाच्यदृत्त होवे हुए स्ताध्याव्यटृत्त, दष्टन्तामात मं मी व्यत्ति का 
निश्यहीहोगा क्यो कि व्हा जं चाध्म दै वहा नावन टै इन्त प्रकरार 
व्यापि दही ज्ञान होगी | आश्रय्हीन दृष्न्नानात्तमें जाधपकृदीन हीने सै 
उस र्मे आशित साध्य जग साधन दोनो का अभाव त्नान होगा, इन तरह 
मी व्याति का निश्ववदही दोणा, व्यात् क अमाव का जन नही होगा| 
यग्रदार्भतव्यातिक दथा विपरत उबतिक्ये दो दृष्टन्ताभाक्त तो वाक्यके दोष 
हय समी मानते ह अत. वे व्याति क अभाव क्रा निश्चय नही करते यदमी 
स्पष्ट हं (इन टो दृष्टन्तामार्तो मेँ व्वाति गञ्त नही हाती, केप्डठ उस को 
प्रस्रुत न करना या उट्टा प्रस्तुत करना यह दोप होता र ) | 


५ 


५ ¢ 


टेन परस्यानिष्ठापष्र्च त्कः ख च उगत्माश्रय इतरेतय- 
प्रयश्यचकाध्रव असवस्था अतिप्ररुङ्ध रति प्श्प्रकार'। स्वस्य रबयत्रेवो 
त्पाठक इत्यु उत्पत्तिपश्चं आत्माश्रय । माया कुतः उत्पयत्तं स्वत 
पदेत्याद्धि स्वस्य स्वयद्धेव तापकः रन्युक्ते जङ्धिपस्मे आत्माश्रय । नह्य 
केस प्यते स्डेदैदेव्यान्नि। छयो" पररपरदुन्पादकस्ये उत्पत्तिप, र तरे 
तराश्चयः। माया क्त उतचत्त अविद्यान , जचविद्या कुत उत्पद्यते मायात 
इत्यादि । हयोः परर्पर नापकल्वे चश्चिपस्नै दतरेदयाश्चयः। उगच्मा कैन 
नायते नानेन, जानं केन तायते आल्मनेव्यादि । उ्याखछठान्तातां परस्पर- 
मुत्पदक्त्वे उत्पाह्िपश्ने चक्काश्चयः। जीव. कस्माज्ञायने उचिद्यात. 


५५.५.९८ ~ 


तक्र 
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५, 


व्याति कै वट ते प्रतिपक्षी के !ट्ए्‌ अनिष्ट वातत कों सिद्ध करना तक्ष 
कटलठा हे | टस के णच प्रकार हँ ~ सासाश्चय, इतरेतराश्रय, चक्रकाश्रय 
अनवस्था तथा यततिप्ररुग 1 ( कड प्रदाव ) अपनी उत्ति स्वय करता हे 
देना कहन परर उसत्ति की दृष्टि स आप्माश्रय हाता है, जैसे माया कह से 
उन्न होती है (यह एने एर कहना कि) स्वय ही उपप होती है। 
, सपना ञान स्वय कराता है यह्‌ कहने पर जान की द्रि से माघ्माश्रय होता है, 
जसं ~ ब्रह्य कसर स्त जाना जातां हे ( यृ परखने पर्‌ कहना कि) स्वय ही 
जाना जातादहै। टो पदार्थं एक्‌ दृतरे के उसादक है एेसा कहने पर उत्पत्ति 
की दृष्टि से इतरतराश्रय हता हं, जसे ~ माया कृहा से उत्पन्न होती है ८ यह्‌ 
प्रछने पर कहना कि ) अविथ्या ते ( उन्न होती है ) त्तथा अविधा क्य, से 
उपपन्न हानी हे ( पह पदन पर कटना कि) माया से (उयन्न हाती है)। 
दो पदाथ एक दृ्तरे का जान कयत ट्‌ यह कहने प्र्‌ जान की टृ स 
द्तरेतराश्रय होता है, जने - आप्मा का न्नान किस 


सस दहाता हं ( यह प्ने 
पर कहना कि ) जान से (आला जाना जाता है) तथा ज्ञान किस्त से 


जाना जाना है ( यह पठने पर कहना कि ) न्मा द्वारा ( ज्ञान जाना जाता 


)। तीन सट कर माठ तक वस्टुए्‌ एक दृसरे की उप्पादक्‌ है रसा कहने 
पर उपरत्ति कां दष्ट से चक्रकाश्रय हाता दह, से - जीवः किक्षं से उपन्‌ 


8६ प्रमाप्रमेयम्‌ [१.४३- 


अविद्या कनो जायते मायातः, माया करमास्जायते संस्कायत्‌, संस्कारः 
ऋरमाज्जायते जीवात्‌, जीवः कस्माञ्जाय्रे इत्यादि । अयाद्यशटन्तानां 
-परस्परं तापक्त्वे ज्ञविपस चक्क्राध्रयः! पावक केच नायते धूमेन, धूमः 
केन जायते मवेन, मेव. केन नायते अशनिना, अदानि केन तायते 
ावक्रेनेत्यादि । उत्पादक्जापक्प्र्योः अपरिनिषएठा अनवस्था सस्य 
-करमाउजायते चीजाच्‌ , वीजं कर्माउ्जायते प्राक्तन खस्याद्‌ , तदपि कुत 

-आक्तनवीजात्‌ शत्यादि उत्पत्तिपक्षे अनवस्था! जान केन त्रायते अनु- 
-व्यवसायेन, सोऽपि केन नायते अपरानुव्यवसायेन, सोऽप्यपरेणेति ज्ञति- 





1 
[गी 
५\५# 


( यह पूछने पर कहना कि ) अविद्या से, अव्रिद्या कि से उत्पन्न 
ती है (यह प्रछने पर कहना कि ) माया से, माया किस से उयन्न होषी 
( यह प्ते प्रर कहना कि ) संस्कार्‌ से, सस्कार किस से उघ्पन्न होता 
यह प्रन पर कहना कि ) जीव से, फिर जव किस से उवन हितादै 
तो उत्तर व्ही होगा - अव्रि्यासे) ] तीन सेटे कर आठ तक वस्तुए 
“एक्‌ दूसरे का ज्ञान करती है सा कहने पर ज्ञान की दृष्टि से चक्रकाश्चय 
दता है, जेते - अश्रि कैसे जाना जाता दहै (तो उत्तर है) धुएं से, परंभा 
-कैस जाना जाता है ८ तो उत्तर है ) वाट से, वाटर करसे जाना नाता 
-( तो उत्तर है ) विजटी से, वरिनटी कैसे जानी जाती है (तो फिर उत्तर 
दोगा ) अधि से । उत्पादक अथवा जान कराने वाटे के वारि में प्रश्च समाप्त 
ही न होना यह अनवस्था होती है, जैसे - फस कहां से उत्पतन होती है 
< तो उत्तर दै) वीज से, वीज कहा से उत्पन्न होता है (तो उत्तरदहै) उस 
के परे की फस से, वह ८ फसर ) कहां से उत्पन हुई थी (तो उत्तर 
दोगा ) उस के पहर के वीज से - इस प्रकार उत्पत्ति कीं दृष्टि से अनवस्था 
- होती दै । जान कैसे जाना जाता है ( तो उत्तर दै) जलुव्यवसाय से (ज्ञान 
का जाननेवारे ज्ञान से ), वह ( अगुन्यवसाय ) कैसे जाना जाता है (तो 
उत्तर है ) दुसरे अनुव्ववसाय सं ( ज्नान को जाननेवाटे ज्ञान को जाननेवाटे 
ज्ञान से ,) वह ( दूसरा अनुन्यवरस्राय ) मी तीसरे ( अनुव्यवसाय › से ( जाना 
जातां हं) इस प्रकार ज्ञान की टृष्टि से अनवघ्या होती टै) चो ब्वाप्य ओ 


व्यापक प्रसिद्ध दउन म व्याप्य का स्वीकार करने पर व्यापक का 


^ २४ ८२, ८२१, 


-- १.४४ तकं के दोष ४७ 


"परे अनवस्था । प्रसिद्धव्याप्यव्यएपकयोः मध्ये व्याप्याङ्ीकारे व्यापका- 
-दीकारम्रसञखनमतिप्रसंग1 मायावादिभिः ब्रह्मस्वरूपस्य ास्तिविषयस्य च 
-ममातुसेयत्वाङ्गीकारे बरद्यस्वरूपमसखत्‌ ध्रमातुस्वेयत्वाद्‌ र्ञ्जुसपेवव्‌, 
रज्डुसर्पाि सदं प्रमातुरवेयत्वाद्‌ वरह्मस्वरूपवदित्याद्ि ॥ 
[ ४४. तकंदोपाः ] 

मृखदयौयिस्यं मिथोविरेध इश्ठापादनं विपर्थैये ऽपयंवस्तान मिति त्क॑- 
दोषाश्चत्वार.। तत्र तर्कस्य मूरभूतग्याप्तेव्यभिचाते भूकदौथिव्यम्‌ । 
अचिष्ठापाद कव्या. आपाचानिष्टस्य च विरोधो सिथोषिरोधः। आपादया- 


-निष्ठधरमे परस्येष्श्चेत्‌ इष्टापादनम्‌ । व्याप्त्या परस्यानिष्टठमापाय तद्‌- 
विपर्थेये प्वसनाकरणं विपर्यये ऽ पर्यवसानम्‌ ॥ 





मी स्वीक्नार करना पडेगा यह कथन अतिप्रसग होता 3, जसे - 
मायावादी यह्‌ स्वीकार करते हँ किनव्रह्म कास्वष्प प्रमाता दवाय जाना नहीजा 
सकता तथा श्रम का विपथ भी प्रमाता द्वप जाना नही जा सकता, इस पर 
-यह कहना कि त्रद्म का स्वरूप प्रमाता द्वाय नही जाना नाता अत. वह्‌ रस्सी 
स प्रतीत होनेवारे सर्पं के समान असत्‌ टै, अथवा रस्सी मेँ प्रतीत दिनेवाे 
सपं आदि सतह क्यो किवे मी व्रह्म के स्वरूप के समानदही प्रमाता दवाय 
जाने नही जाते ( यह अतिप्रसग करता ह ) । 
नतक के दोप 
तकं के चार दोप हेते ह - मृल्दौधिल्य, मिथ. विरोध, उष्टापादन 
तथा विपर्यय मे अपर्यवसान | तर्कं कौ मृरभूत व्याति गकूत होना यह मूक 
भ सिधिख्ता नाम का पहला दोप है । (प्रतिपक्षी के छिए्‌) अनिष्ट वात 
को सिद्ध करनेवाटी व्याति मे तथा (उक्ष व्याप्ति से) सिद्ध होनेषाटी अनिष्ट 
न्वात मे ( परस्पर ) विरोध होना यह मिथः विरोध नाम का दूसरा दोपर है। 
सिद्ध किया जानेवाला अनिष्ट गुण यदि प्रतिपक्षी को इष्ट ही हो तो वहं 
इष्टापाठन नाम का तीसरा दोष होता है । व्याप्ति के द्वारा प्रतिपक्षी के िषए 


अनिष्ट वात को वतटा कर फिर उप्त कीं विरुद्ध वात कोप्ररान करना यह 
-विकतैय मे सपयवस्तान नाम का चौथा दोष होता है। 


५े। 


८ ग्रमाग्रसयम्‌ ८ 


॥॥ 


१५. छट | 
साधनाद्‌ दृपरणाद्‌ यस्माद्‌ न म्याद्‌ पशसं चिथ्ययः 
त रन्यनररस्यास तदााख- प्रक्ल्यतत ~ 


दलाल यरतदाब्मस्म. तद्‌दिनाचाद्‌ द्तच च) 


र 
ततस्तेऽपि दिल्ग्यन्ते वाटा प्रतिद्ुखये। 
जापाच्यार्थान्तरं काक्टचिघ्ानः छदमुच्छतत ॥ ७ ॥ 


ॐ ~ (७ क 


तच्च चाक सामान्यद्टयुपचार खमिति चिविघम्‌ ॥ 
{ ४६. बकूट् | 
अनेकवाचनर छान्टे प्रयुक्ते ल दवाहिना। 
वक्तम॑स.स्थाटल्यस्य प्रतिदेधोदटि वाल्छखम्‌ 4 
उदाहरणम आच्च।ऽयं लवकरवदःवाच इति सम्सोऽत्रवीत्‌ । ततर 


4 


छटख्वाद्‌! व्रदयार्यत्‌ इ ताऽस्य नवकस्य डान । व्रत्वद्रक्रस्दरटङसस्चान्धन्तु 


^^ ^ ^^ 


१ 
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जिस सान्नस्तवदुपणसर्दो पर्न ्मएक क्रा निशथप नं दौ वह 
सावनाभासं व दृप्णामात्त क्च्छाता है} छट इन्णदि य॒ स्ताधनाभास व 
दुपणामाक्त दं उटको जान विना यपने वक्वा चे उन्दं दूर रखना यर 
प्रतिवादी के व्या मे उन्हं पहचानना संमव नही ह । अत अन्नानी रि्यों 
को समाने के िण् ठन का भ्म वणन करते दहु 
(वक्ता के द्ष्ट र्का दछाड कर) दख दी यर्थ की भ्दयना कर 
वो वात काटना ण्ह ट्ट कट्टताहे। इसके तीन प्रकार है वाक्छट,. 
मामान्यदछ तथा उपचारछृट । 
वछटट 


सर नावन चे यक्त वादी द्रात अनक अयो क वाचक्त किसी शब्द 
क्न प्रयग कयि जाने पर उत्त के मन र्मे विवक्षित अ (को लोड कर उस) 
भि यथ ( की कंटपना कर के उत्त) का निदे करना वाक 


€| 4' 


--?.४७]] सामान्प्र छर ४९ 


मादीप्य सभवैन स्यपेधीत्‌ कुतोऽस्य नय कस्वखा उति 1 तमेवं ए३द्‌। 
अनेकडायन्द्बव्द्राठिसं विजेपं कुतो व्यजालीः त्वदधिवि। न ुतशधिद्‌। 
दरद गवाचने पाञ्डधययेने जस्थर दव्य पनावन्तोऽो सशराव्यन्ते । 
तन्मध्ये कतमच्‌ अविवश्वी त्वमिति वक्तारं प्रच्ञत्‌ । पश्चात्‌ विपथ्ित्‌ 
तचिश्िन्य वमभ्यदुज्ानीयात्‌ तदुपरि दूषणं वा दृयात्‌। नो चेद्भित्रना- 
-प्रिनानेन नि वह प्रखल्यते ॥ 
{ ४७ सामान्यच्छसद्र्‌ | 

देतत्व्नारणन्वा्यरां विकरद््य पत्तियेधनम्‌। 

वाक्ये संमाव्यमानाय सामान्यकूटपुच्यते ५९ ॥ 
-जह्लग्चतुर्वद्मभिन्न. उति समस्चस. प्रत्यपीयत्‌। तत्न छठ्वादी प्रत्यवा- 


^^ ^~ 





यह श्रीमान प्रतीत दता दं | वहा छ का प्रयोग करनेवाखा क्षेप करता 
हैव के पास नौ कम्बल कांस हो नकते ( एकदी कम्बल दहै )| 
वहम परे वोनेवाटे क मन म नवकम्बच्ल का अथै नये कम्बु से युक्त 
दोना यहद । छ्च्वादी ने नौ स्या से युक्त कम्बलो से युक्त होने की 
कदटपना कर्‌ के ओँ उत्ते असमव वनखछा कर उसका नितरेध किया । रेते 
छंट्वादी को इस प्रकार प्रश्न करे कि अनेक अर्थो के वाचक इस्त (नव) ब्द 
का यह विदिश स्थं (नो) तुमने कैस्च जाना । इस का कोई साधन नही है| 
न्अत. अनेक थे के वाचक्र उव्द का प्रयोग करने पर इस शाब्द के इतने 
-अथै दहो मकनेहेंउनरमे से तुम्हे कौनसा अथं विवक्षितटै ठेसाक्क्ता कौ 
पना चाहिए, फिर बुद्धिमान व्यक्ति उसका निश्वयकर कै उसे स्वीक्षार 
-वरे अथवा उस मे दपण वते । नहीं तो अमित्रे अर्थंकोन समङ्गने का 
दष प्राप्त हेता हे । 
-सामान्व छठ 

वाक्य मे जहा संमावना का जथ व्यक्त करना हो वहा उस मेँ हतु 
खथवा कारण हनि कौ कल्पना कर्‌ के निषेध करना सामान्य छक कहङाता 
दे 1 जेते-क्निसी समञ्चदर्‌ ने कहा फ बाह्मण चार वैदोको जानता ठ 
व्हा छर का प्रयोग करनेवादा अक्षिप करता दै कष ब्राह्मण होना चार वेदीं 
प्रप्य 


५० प्रमप्रमेयम्‌ {4.५४ 


निष्िपत्‌ । व्रा्णन्वं चतुवद्रामियन्धे देतुनं वति अनवीनेनायिकान्नान्‌ 2 
कार्णं न भवदि अनधीनेऽपि वन्कारणचत्वध्रसद्राद्विनि । सोौऽप्यभिव्रता- 
परिननेन निग्रदीतः स्याषिनि । ब्राह्मणि चठुवराभित्तत्वसभावनस्य) र्त 
त्वात्‌ यथात्र सेतर प्रत्यक्षं संपनीपद्यत इति 7 
[ ४८. उपचारच्छलम्‌ | 

उपचारेण वक्त्रा यटमिवेयनिस्पणे ! 

प्रधानत्वनिपेघे तद्ुषचनारच्द ख भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
वादी गद्धायां मामः प्रतिवसतीत्यवाद्ीत्‌। तच दछटवाद्री प्रन्यवोचत्‌ ! 
गदा नाम जदश्रवादःः जदग्रवाटे आरामस्य अवस्थानासम्भयान्‌ तद 
युच्तमवादीस्त्यमिनि  साऽन्यभिव्रतापरितननेन निग्रदीतः स्यात्‌) 


को जाननेकादहेतु नदीदहैक्योकिजौष्टरा नीह 
कान्त दं (जाप्टानही दहं वह व्राह्मण हाने प्रमी 
तथा ब्रह्मण होना चार वेदा का जानक काकरागण 
ताजोप्रटानदहीदहैरउसकेव्रिषयम मीवहवढा करा जानन का कारण 
लता } एसा छट्वादी अभिप्रेत व कान नमद्रने क्रे दोपत्त दरपित होता 
हैक्यो कि इस वाक्य में ब्राह्मण क चार वेदां कै जानकार होने कीं सभावना 
व्यक्त की है ओर यह इस जगह प्रत्यक्षी तखा जाता ह (अत केठन्नानकी 
समावना के मुख्य अर्थको छोड कर्‌ उन्तके रैट्‌ सववा कारण की कर्परः 
कर्‌ निवेध करना व्र्वटहै-ख्ट है) । 
उपचारटट 

वक्ता द्वारा विपय करा वर्णन उपचार सै किये जाने प्र प्रधान र्थं जं 
निपव प्र जोर ठेना यद्‌ उपचारछर कहता द । उदाहरणार्थ - वादी ने 
कहा कि गगा पर गाव वस्ता हे । यहा छ्ख्वादी न कहाकि ममा तों जट 
न्मा प्रवाह हे, जट के प्रत्राह पर गाव नही वस्त सकता थत. आपन अयोग्य 
वान कदी । एसा छख्क्रदी अभिप्रत अर्थं को न समन्ननके ठोप से दूषित 
हानादटे क्याक्रिग्हां ` गना प्र्‌ ` उस ङ्च्छ करा प्रयोग उपचार स गना 





टस्त स उम या अने- 


ह 
[७ 

वरद 
॥ 


- १.४९] सापम्य्मा--तरेधर्म्यसमा ५१ 


अधिकरणनिरूपणं सामीप्यौपचारिकयोः उति गङ्ाननव्देन समीपस्योप- 
चरितत्वात्‌ ॥ 
[ ४९. जातयः ] 

उक्ते हेनौ विपश्नेण साम्यापादनवाक्यतः। 

जातिः भ्रतिष्िधिः भरोकता विंद्यति्धतुरुतरा ॥ ११॥ 
साधम्यं ~ वैधम्यं - उत्कपं - अपक ~ वर्ण्यं ~ अवर्ण्य - विकर्प - असि- 
छादि - प्रासि - अध्राति - पसङ्न-भ्रतिद्ठान्त-अचत्पत्ति-खंश्चय-प्रकरण-- 
अदेतु-अर्थापत्ति-अ विनेप-उपपत्ति-उपलन्धि-अनुपलन्धि -नित्य-अ नित्य 
- कायंसमा जातय ॥ 
[ ५०. साधम्यवेषर्म्यसम ] 

तत्र स्थापनादेतौ प्रयुक्ते साध्यण प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमा 

जातिः । वचैघर्श्येण प्रत्यवस्थाने वैधर्म्यसमा जाति, । तयोः उदाहरणम्‌ 
मनित्यः द्द्‌. छतकत्वात्‌ ध्ररबदरि्युक्ते जातिवाद्याह ! घटसाधर्स्यात्‌ 
1 


के समीप ' इस र्थे हुभा है ) अनिकरण का प्रयोग जओपचार्कि सामीप्य 
के अर्थमे हेता टै देता नियम ३े। 
जातिर्यो 


देत के कहने के वाद विपृश्न स समानता वतरनेवारे वाक्य 
से दिया हुमा उत्तर जाति कहलाता है । जातिया चैत्रीस है सावरम्य॑समा, 
वेधरम्यसमा, उत्कषसमा, मपकर्पसमा वरण्यसमा, सर्ण्यूसमा, विकल्य- 
समाः असिद्धादिसमा, प्राततिसमा, अप्राति्तमा, प्रसद्समा, प्रति- 
दशन्तसमा, अनुत्पत्तिसमा, संशयसमा, प्रकृरणसमा, अहैतुसमा, अथौपत्ति- 
समा, अव्िदरपसमा, उपपत्तित्तमा, उपरुन्धिसमा, अनुपरुच्धिसमा, नित्यसमा, 
अनित्यततमा तथा काय॑घतमा ( इन का अव कमरा. वणन करेगे ) | 
साधम्यसमा तथा वैधर्म्यसमा जाति 

(किसी साध्य को ) स्थापित कृरनैवाछे हेतु का प्रयोग करने पर उस 
की समानता से कोई आक्षेप उपस्थित करना यह साधर्म्यसमा जाति होती है 
तथा उप्त से भिनता वतटा कर कों आक्षेप उपस्थित करना यह्‌ वेधर्म्यसमः 
जाति दवै । इन वे उदाहरण कमश. इन प्रकार ह । राब्द मनिव्यहैक्यौ षि 


५५२ त्रमाप्रमवपर {१.५० 


. छत ञत्वाच्‌ चब्टे अचिन्यन्यं प्रचाध्यते चेत्‌ भकारस्य, अनन्यत्‌ 
निन्यत्वमपि प्रसाध्यते । उनि प्रत्यर्च साघर्म्यसमा जानिः आशः 
र्यात्‌ इानकन्वात्‌ यच्छे अनिन्यन्वं प्रनाष्यते चेन्‌ घय्यैयस्परन्‌ भमूतं 
न्वाच्‌ नित्यत्वमपि प्रचाध्यत्त ठनि प्रन्यवद्था्ं वैव्वस्यरदसा सादिः + 
[ ५१. उत्कर्पापकर्षसमे | 
दश्वान्ते दश्रस्यानिष्ठयर्मस्य गार्छान्ते यौजनसुन्कर्मसम्ा जानिः। 
तदनिष्टघ्निचरत्त पश्चस्य साध्यवर्मनिच्ुत्तिः अजपकर्वसमा जाति.। 
तयोखदा हरणम्‌ । जदिव्य. दाब्दः छतकत्यात्‌ घद्वदिच्युक्ने घटे नाक्द- 





चह कृतक द जने वट, उन्न अनुमान के प्रयोग क्र्नपर्‌ जातिवद्री कहता ह- 
वट करै समान कतक हाने न चव्ट का अनिच सिद्ध क्रिवा जाय ता यामाद्य 


के समान समर्वदहोने से चन्द निध्यमभींसिद्रक्तियाजा छकतादे | उस प्रकार 
कते यक्नेप को साधरम्यख्मा जाति द । यद्धि याकादा ने भ्न्नि अथान 
करुलका होने से शब्द्‌ को अनित्य क्तिद्ध किया जाय नतो धट सेभिन्न सथन 


समर्वं होने तेचव्ड नो नित्यभी सिद्ध किवा जा सकता । देसे अलिप 


न „न 


करो वैवर्म््षमा नाति कहते दे | ८ ये नीं क्षिप जाति अ्थात्त दूठे दूधण 


> 
ह-बास्तविक दपण नही रै क्यों कि इन जं अनुमान की भूमूत व्याति -जो 
कतक होता हे वद्‌ अनिच होता है-को गर्त सिद्ध नदी किया टै, केवट 
वरोधी उदाहरण दृढ्ने की कोरिदा की गदं हे, उस मँ चव्ट को अमूर्त 


कहा है वद मी ठीक नही है)। 


उत्क्पेसमा तथा अपकपेसमा जाति 

दृष्टान्त में कोई अनिष्ट वर्म ( साध्य के प्रतिक गुण ) टा गया लले 
तो उसे दान्त मं (साध्व में) जोड देना यहं उक्कर्पस्ममा जाति होती है] 
दृरान्त स मनिष्ट धम के हटाने पर पर से साघ्य गुणधर्म हटेगा एसा कहना 
अयपकर्यसमा जाति हती हे । इन दोनो के उदाहरण इस प्रकार ह| चन्द 
अनित्यं क्यो कि वहं कृतक है जते घट इख अनुमान के प्रस्तुत करने पर 
यह्‌ कहना करि वट मे अनित्यता कैं स्ताथ अश्रावणतां ८ सुना न जाना) की 
च्पघ्नि है एसा देखा गया ई, यदि वट क्रा जनिव्यल यह्‌ व्याप्य श्रच्द जे 
स्वीकार क्षिया जाना है तो उस्तका व्यापक अश्रावणत भी स्वीकार किया जाना 


- १०५२] वण्यैसमा-अवण्यैमा ५९२ 


नित्यमध्रावणच्वेन व्याधं दृष्ठं तदनित्यत्वे व्याप्यं शब्देऽङ्गीक्छियते तर्हि 
तद्व्यापकमश्रावणत्वमण्यद्धोक्रियेत इत्युक्ते उत्कैसमा जाति.) खाब्दे 
व्यापक्रमश्रावणत्वं जेष्यते चेत्‌ व्याप्यमनिव्यत्वमपि नेष्टव्यमिल्युक्ते मप 
कर्यसमा जाति. अचाध्रावणत्वस्ुपाधिरिति ज्ञातव्यम्‌ । साघनाव्यापकः 
साध्यव्यापक उपाधिरिति तस्य लक्षणम्‌ ॥ 


[ ५२ वरण्याविण्यैसमे ] 


साध्यस्य यथा हेतुसाध्यत्वं तथा दृष्टान्तस्यापि हेतुसाध्यत्वेन 
भितन्यमित्युक्ते वण्येसमा जाति । दछान्तवत्‌ साध्यस्याप्यदेतु साध्यत्वे 
स्यादित्युक्ते अवर्ण्वंसमा जाति. ॥ 





चारिए-यह उक्कर्षसमा जाति है । उसी अनुमान मँ व्यापक अश्रावणत्व शब्द्‌ 
मे स्वीकार नही किया जा सकता (क्यो कि राब्ट श्रावण है-सुना जाता दहं) 
तो उसका व्याप्य अनिल मी जव्द मेँ नरी मानना चाहिए यह कहना 
अपकपममा जाति ह । यहा अश्रावरणत्व को उपायि समक्षना चादिए । जो 
साध्यम व्यापक हो कितु सावनर्मेव्यापकृन हो वह उपाधिदहै एसा उक्त 
का “क्षण हे! ( उक्र्ष॑समा तथा भपकर्षसमा ये जातया अथौत चे दुपण 
ह क्याकिडइन में प्रस्तुत अनुमान की पूलभूत व्याति कोलो कृतक होता 
है व अनित्य होतार इस जन को छोड कर दृष्टान्त के अ्रावणत्र इस 
गुण उ जोर दिया गयाहै तथा नो अध्राव्रण हाना ह वह अनित्य होताहै 
यह गछत व्याति वनाईं गहं । यह व्यापि ही गछन होने से उस पर 
जआवाग्ति अक्षिपसीषूहै)। 
वण्येसमा तथा अवर्ण्यस॒मा जाति 

जित प्रकार साध्यदहेनु से सिद्ध क्रिधा जाता है उसी प्रकार दन्त 
सीदेत से सिद्ध फिधा जाना चाहिए रेा कना वर्ण्पममा जाति है। जिस 


प्रकार ष्टन्त देतु से सिद्ध नही करिणा जाता उसी प्रकार साध्य मी हेतु के 
विना ही सिद्ध मानना च्रादिर्‌ टना कहना अवण्यैसमा, जाति इ । 


(पि प्रमाप्रमेयप्‌ [१.५३- 


{ ५३. विकद्पसरमा | 

शान्ते घर्मविकव्पप्रदरनेन दारास्ते घर्मान्तयापादनं विकव्प- 
समा जातिः । अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवदिल्युक्ते छऊतकत्वाविदो- 
येऽपि किचिन्धूतं दं यथा घटादि किंचिदमूरत चं यथा रूपादि तद्यत्‌ 
छृनकत्वाविनेपेऽपि पयादिकमनित्थं राब्दादिं नित्य भवेदित्थादि विकल्प- 
समा जाति ॥ 
{ ५४. असिद्धादिस्मा] 

टेतोः साध्यखद्भावामाबोभयधर्मविकल्पनया असिन्दधिर्दानैकाः 
न्तिक्तापादनम्‌ असिद्धादिसमा जाततिः। अनित्यः शव्दः इन्तकत्वात्‌ 
-चटवदिन्युक्ते छतकत्वादयं देतु साध्यसद्भाचघमेः अभावधमं उभय- 





व्रिकल्पस्रमा जाति 

दृ्टन्त मे गुणधम का विकस्प बतला कर ॒टार््न्तिक (दृष्टान्त पर 
आवारिति साध्य) में दुसरे गुणधर्म कौ कल्यना करना विकट्पस्तभा जाति 
दै । जैने - शाच्छ अनित्य है क्यों करि वह कृतक है जेते घट इस अनुमान मँ 
यृह कटना कि समान ख्य से कृतक होने प्र भी इछ वस्तुए्‌ मूर्तं होती ह 
लेख घट तथा कुछ अमूर्त होती हैँ जसे ख्प, उसी प्रकार समान खूप से 
कृतक दाने पर भी वघ्र आदि को अनित्य तथा चब्ड आदि को नित्य माना 
जा सक्रना है (वहां दान्त मे मूर्त तथा अमूर्तत्व का विकल्प ॒वतटा कर्‌ 
दार्छान्तिक अर्थात शब्द म नित्यत्व कौ कल्पना की गई है सतः यह 
विकदमना जाति दं) 
अिद्धादिसमा जाति 

हेतु साघ्य मे है अथवा उसका अभाव है अथवा दोनो हँ इस प्रकार 
विकल्प कर्‌ के हेतु को असिद्ध, चिर्द् अथवा अनैकान्तिक वतलाना यह असि- 
द्वादि्तमा जाति दोी हे  उदाहरणार्थ-राव्द अनित्य है क्यो कि वह्‌ त्तकं 
ससे वट इत्त अनुनान के प्रस्तुत करने पर यह कहना कि षह्य कतक होना 
ङ्त देतु ऋ साध्य म मस्तिल हे, यमाव है, अथत्रा अस्तित्र तथा समाच दोनों हैः 
उस्‌ में पटल पन्न स्वीकार कर (देत्‌ का साध्ये तद्माव म्न) तो अभी साध्य 
का सत्ति दी सिद्ध नही ह अत उत्तके गुणधर्मह्प दहेतु को भी अक्तिद्ध 


-- १०५५] अन्यतरासिद्धखमा ५५ 


घर्मो वा । जादे जापि साध्यखद्‌भावस्य असिद्धत्वात्‌ तदुघममेस्य हेतोः 
असिद्धत्वं द्वितीये साध्यिपरीतस्य धर्मात्‌ विरुत्वम्‌। ठतीपे 
-उभयधर्मत्वादनैकान्तिक इत्यारि ॥ 
,[ ५५ अन्यतरासिद्भसमा | 

पकान्तानेन्नान्तादिषिकस्पेव हेतोः अन्यतसासिदत्वापादनम्‌ अन्य- 
-तराक्िद्धसमा जाति । पूर्वध्रयोगे छृतकत्वादयं हेतुः एकान्त अनेकान्तः 
-चा, जाये जेनानामसिद्धः द्वितीये अन्ये पामसिद्धम अश्नणिकः क्षणिको वा, 





[क 43 


ही मानना होगा, यदि दंश प्रक्ष स्वीकार करे (हेतुकां साघ्प मे मभाव 
माने) तो वह दहेतु विरुद्ध होगा क्यो किं वह्‌ साध्यके विरुद्ध गुणव होगा, 
तथा तीसरे प्न भ॑ ठोनों ( सद्भाव जर्‌ अभाव) मारने तो वह हेतु अनैका- 
नन्तिक होगा (क्यो कि सान्यमे उस का असित यां अभाव निशिन नही 
हे ) (यह असिद्धादिसमा जाति है, वास्तविक दूपण नही, क्यो किं इप्‌ मे 
साध्य सौर हेतु के सनेव को गढ्त ढंग से प्रस्तुत किया है; प्रस्तुत उदा- 
हरण में अनित्य होना यह्‌ साध्य है, इस मे कृतक होना यह हतु है या 
उस का अभाव है आदि प्रश्न निरथक है, आक्षेप कप्नेवारे को यह बताना 
चाहिए किं जो कृतक होता ह वह अनियदहोनाहै इतस व्प्राप्ति्मे क्या दोप 
दै, वह न वतला कर दुम कद्पनाएं कस्ते से कोई छाम नही ) | 
-अन्यतरासिद्धसमा जाति 

एकान्त, अनेकान्त आदि विफलो सेदेतु को किमी एक पश्च के 
'छिए्‌ असिद्ध बतखाना यह्‌ जन्पतरसिद्रतमा जाति हाती है । उदाहरणा - 
पूर्वोक्त अनुमान में ( शव्ट अनित्य है कपो कि वह्‌ कृतक टै इस कथन मेँ) 
"यह्‌ कहना कि यहां कृतफ़ होना यह हेतु एकान्त से टे या अनेकान्तसे है, 
यटि बह प्कन्तसेहेतोजेर्गोके लर्‌ वह असिद्रगा(क्मो कि जैन 
"एकान को नदी मानते ) तथा यदि वह अनेफननसेहितो वाकी सव्र मर्तो 
के किट्‌ असिद्ध होगा (क्यो कि भनेनर मत अनेकान्त को नही मानते )। 
इसी तरह यह हेतु अक्षणिक हे या क्षणिक है, यदि अक्षणिक तो बौद्धे 
-के छिए्‌ वह असिद्ध होगा (क्यो कि बौद्ध सव वस्तुओ कों क्षणिक मानते 
ङ) तया यदि क्षणिक हो तो अन्य सव मतो को अमान्य होगा (क्यों कि 


५५६ प्रमाप्रमेयत्‌ {१.५६-- 


जये चौद्धानामसिद्ध । दवि तीचे अन्येपामनिद्धः । यत्रहमान्मको व्र्चान्मक्री 
वा, आरे वेद्रान्निनामसिद्ध , दितीये अन्येपासस्िद्टः) अग्रहनिपरिणान्म 
प्रसतिपरिणामो वा, अरे सास्यानामसिद्धः, हितीये अन्येधास्सिद्धः 
इत्यादि ॥ 
प्य ~ न 

[५६ प्राप्यप्रात्ि्मे . 

हेतो प्राघ्या प्रत्यवस्थासं ध्रा्तिसमा जातिः। अप्राप्त्या प्र्यवस्यानम्‌ 
अधा्तिसमा जातिः अनित्य दाञ्धः सृतकत्वाद्‌ घटच्ित्युक्ते अयं टैठुः 





वेद्धितर मत क्षणिकगद को नही मानने) च्हरैतु व्रह्मस्प हे या च्य 
[१ 


स्पदे, यदि अव्रहख्पद्) ता वह वन्दान्तरयो कटिर्‌ अन्द होीगा (र्या 
किवे लभी वस्ट्से का व्रह्म मान्त हे) नथा व्रहख्यदहोतो अन्य म्व 


मतां का अपान्य होगा । यद्र द्रतु प्रक्रि कां परिणाम हे या नही- 
है यदद यह प्रकृति का परिणाम नही है तो सायो के ष्टि 


ससिद्र हागा ल्था प्रक्रान कृाप्ररिपरामदहाताञ्न्य सेव मतो के ट्प 
अनिद्धलागा। (इन प्रकार कां कथन अनस्न्विकर वप्रणनने कर्‌ दृपणणभात 
स्थात जाति ह क्याकिजो कृतक हाता दै -ह अनि हाना ह इस प्रभूत 


र 


व्यामिमे कोईदाप इम से प्रकट नही दान, बरत्क हाना ण्मन्त से भः 
अनेकान्त से है आदि प्रचो का प्रस्त अनुमान स कोई स्तम्ब नहीदं | 
ग्राप्चिसमः व अग्र प्िममा जाति 

हेत्‌ के (साध्य को) प्रात हान कौ आपत्ति उपस्थित करना प्राि- 
समा जाति द तथा प्रान हान की आप्रत्ति उपस्थिन करना सप्राप्तिसमाः 
जा है । उदाहरणार्थं ~ जन्द अनित्य दै क्या क व्ह घट जेमा कृतक 
इम अनुमान का प्रयाग कने पर प्रश्च करना कि यहां देतु साध्य को प्रात 
हा क उसे मिद्ध करतारैया प्रात क्य विना दही सिद्ध कर द्रः यदि हनु 
साध्यकीोप्रात्हा कर उस सिद्ध करे 7 वह आसद्ध होगा म्यो कि व्ह 
अभ) साध्यका प्राप्त होनाहै (जो माध में नही दै वह्‌ दे असिद्र टाना 
हे, य हेन्‌ अमी माध्य का प्रा नही हृञा है अन अनिद्ध ह) जसे साच्य 
का स्वल्प ५ साच्यक्रास्वन्प जिन तगह अभिद्र दै उसी तरह यद हेन्‌ मीं 
असिद्ध दाया क्यो कि यर.अभी साध्य को प्रात नदी इश ह) | यदि ठठः ˆ 


- १.५७] परसगसमा ५७. 


प्राप्य साध्यं प्रसावयन्यघ्राप्य वा। जाचेऽिद्धो देतु प्राप्यसाध्यत्वात्‌ 
साध्यस्वरूपवत्‌ ! हि तीये तौ साध्यसाधनभावरहिती गिथोऽग्राह्त्वात्‌ 
सद्यविन्ध्यवदिति ॥ 
[ ८७ प्रर्ग्समा | 

प्रमाणा प्र्चानवस्थानं प्ररगसमा जाति । अनिद्य. चब्दः छइतक-- 
त्वात्‌ घटवत्‌ इच क्ते घटे इ तकन्वात्‌ अनिव्यत्वं केन सिद्धम्‌ , प्रत्यरेणे 
त्ट्वते प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यं देन, ऊन्येनेव्युक्ते तस्यापि केनेत्या ॥ 





थै ५. 


साध्य्का प्रात कियव्रिना ही मद्धि कृरत्ण है पए्साक्हाजाय तो उस हेतु 
मे योर साध्यमे साध्यसाघन का सवरन्ध नहीहो स्केणाक्योकिवे दोनो 
सदय पर्वत जर विन्ध्यर्ण्वत के समान परम्प्रर अप्र ( असन्द्ध) है! (ये 

कप दास्तविक व्पणनहा रर दुप्रणाभ्नप्त अर्थात जाति है क्यो कि इन 


खैर साध्य क रवाभाविक स्वध को न समञ्लते हृए्‌ अनाव्रस्यक परश्च 
उ' स्त किये ह) जहा पंखणहाना हि व्ा अग्नि हता हे इम नियत सव्रन्य 
वोक्ाग्णद्यष्टु्ादख्ने पर्क उन्मान हाहे वहा घ्रुमा अभ्चि 


] + 
8 


[1 


काप्रातटे कर सिद्ध करता या प्रा टू विना सिद्ध करता दहे जदि प्र 
निरथकरहै।) 


ग्रमश्ममां जाति 


प्रमाण आद्रि क प्रदृनों सै अनव्रस्था प्रमग उपस्थिन करना (ण्कके- 
वद धसर प्रद्न का उपस्थिन कमत जाना प्रसगसण जानि है। जेस ~ 
ष्ट अनित्यहैक्याकि वह कतवः है जेमे घट इस अनुमान के प्रस्त 
क्"ने पर यह पएृष्टनाकिघट कतक टै यत अनिव्यहै य किस प्रमाणसे 
सिद्र हा है, यह प्रन्क्ष प्रमाणम स्द्रि है एसा उत्त मिट्ने पर फिर. 
पमा कि वह प्रलक्च एमाणमून कसट इम पर दूसर प्रमाण का उत्व 
कलप फिर पृषना कि वह प्रमाण्रत केसे हे (इस प्रकार प्रहनो की परम्पराः 
से मृरु विपयकाटाट्ना दही प्रसगसमा जाति ह) । 


५८ प्रमाप्रसे्म्‌ {१.५८ 


[ ५८. प्रतिद््टान्तसमा | 

प्रत्युदाहस्णेन प्रन्यवस्थानं प्रतिदश्ठान्तसमा जातिः। अनिव्यः शव्द 
छृतकत्यात्‌ ध्रटघव्‌ इच्युक्ते ज कारावदमर्तत्वात्‌ नित्योऽपि स्यादित्ति ॥ 
{५९ रत्पात्तिसिमा ] 

कारणविघ्रटनया ऋार्थानुत्पत्तिप्त्यवस्थानम्‌ उव्यत्तिसम्रा जाति । 
पृचधथोये छब्दादिकार्योतपत्तेः प्राक्‌ तास्वदरीनां कं भ्रति करणस्य, तदा 





प्रतिद्छान्तसमा जाति 
प्रनिकूट उदादरण द्वात उत्तर देना प्रतिद््ठान्तसप्रा जानि हेत्ती है । 

जैसे- खच्ट अनित्य टै क्योकि चह क्रतक द्र जैकतिवट इस अनुमान के 
वरिेव सं यह कहना करि ङ्द याकाद्य कै समान अनूरतं है यततः वह निधय 
मी सिद्ध हेगा (यहां जो क्रत्तक होता 2 बह अनित्य होता है इत व्याति पर 
धारित दहेतु कैविर्मे ङु न कह कर केवट वट इतस्त दृ्टन्त के प्रतिक्रट 
आका यह्‌ दृष्टान्त उपस्थित कर धिया हे सत्तः यह उचित दृष नदी है- 
प्रतिदछन्तस्रमा जाति है ) | 

उत्पत्तिममा जाति 

कारण के विव्रटन दस यष आपत्ति उपस्थिन करना कि का का 

उप्पत्ति ही नदी हो सकती-रव्पत्तिस्षमा नाति हेती हं । उदाहरणाथ- शव्ट 
अनित्य क्योकि वह्‌ छ्रत्रिम है इस पूर्वोक्त अनुमान के विधैव मेँ वहं 
कहना कि राब्द इत्यादि कार्यं के उचव्पन होने के पठे तादु, हाठ इन्यादि 
क्रिस के साधन हेते है ८ तरे रब्दके कारण ेप्ता नही कहा जा सकता 
क्यों कि) उस समय सक्र कायै का (खव्द्‌ का) अभाव ह (ब्ध अभी 
उत्पन नही हुभा है >) अनः वे तादु आदि किम्रीके साधन नटी ह अतः 
वे कारणमी नहीर्है। कारण दी नही है ती गन्द यह कार्य किस से उत्पन्न 
-द्ेगा ( जीत वह्‌ उत्पल ही नही ह्यो सक्ता ) जितत से उक्ते अनित्य तिद्ध 
किया जा सके ( चाब्ड उत्पच दही नही हृ तो उसे अनिन सिद्ध कसना 
मी संमव नदी दै) | ( इस जाति का प्रयोग क्रनेवाडा कहना है करि कार्ण 
जीर कर्य दोनो एकर दी समय होने चादिरथे-ताटु आदि तमी कारण हेगि 
-जव शाब्द हौ ~वह कारण सौर कार्यं के कमः होने को अघ्वीकरार करता 


--१,६०| संगवसमा ५९ 


`श्रतियोगिका्य भावात्‌, न किचित्‌ प्रतीति ताखादरीनां कास्णघावाभ । 
कारणाभावै शब्द कार्यं कुत उत्पद्येत थतोऽनिस्थं स्थादिति ॥ 
[ ६०. संशयसा | 
भूयोदरशनाव्‌ निथितव्याते- साधम्पवेवर्पयोपाविप्रतिक्रूकतकौदिना 
-पक्षे सदेदापादनं संदायसमा जाति. 1 उपाचिप्रतिकरुखतकोदिकम्‌ असद्‌ 
-दुप्णं सद्दुषणेष्बपठितत्वात्‌ अन्यतरपक्चनिणेयाकारकत्वात्‌ व्यात्तिपश्च - 
-घर्मवैकव्यानिश्चायकत्वात्‌ पक्षे साध्यस्तदे हापाद्कत्वात्‌ जातित्वात्‌ . 
साधम्ंवत्‌। अथ धत्यनुमानव्रतिक्कुकत ङयोः को सेद इति चेत्‌ एकस्मिन्‌ 
धर्मिणि साध्यविपरोतप्रस्ाधकं प्रत्यञ्मानम्‌, तद्धर्मणि धम्वेन्वरे वा 
“धिरुद्धधसाधकः प्रतिद्कुखत कैः ॥ 





दै, किन्तु कारण ओर कार्यं का क्रभञ्च" होना प्रतयश्चसिद्र दै अत. इस आक्षेप 
को जाति ( दूपणामास ) कहते दै, वास्तविर दूषण नही, जत्र इन्द्‌ प्रत्यक्ष 
वधार जाना जाता है तव अब्द उन नही हौ सक्ता यह आक्षेप कल्पनिक्र 
दी होगा, वास्तविक नही )। 
न्सज्नयस्रमा जाति 
वारवार देखने से जिक्ष की व्याति निश्चन दों न्ुकी है उप्त पक्षम 
भी समानता, भिनता, उपाधि, प्रतिक्रूड त्क आदि के द्वा स2ह व्प्रक्त 
-करना यह संगयसमा जति होती है । उपावि, प्रतिङ्रकतत$ सादि चरे दूरम 
ई, वास्तयिक्र दुषर्णो मे इन का समावेरा नही करिया जाता, ये किसी ए 
पक्ष का निर्णय नही कर सकते, व्याति की गल्तीया पक्षक घर्मद्येनेकी 
गट्ती का निश्चय इन से नही हयो सकता, वे केवर पक्षम साध्य के होने 
यै बरि म सन्देह व्यक्त करते हँ, अत. वे सावर्म्थ॑समा आदि के समान जाति 
है ( इठे दूषण ई, वास्तविक दूषण नडी ह ) । यहा प्रसन होता दै कि 
-्रत्यनुमान ओर प्रतिकूख्तर्क मे क्या मेद है (क्यौ कि प्र्नुमान से विरोव 
करन को प्रकरणसमा जाति कहते हँ यह अगठे परिच्छद मेँ वता है) | 
उन्तर यह है किएक ही धमी ( धर्मयुक्त पन्न) पे साव्यके विरद वातको 
-सिद्ध करना चाहे वह प्रत्यनुमान होता हैउसी धमीमे या किसी अन्य धर्मम 
विरुद चात को सिद्ध करना चाहे वह प्रतिकृढतकं होता है । | 


६०, प्रमाप्रमेयम्‌ [१-६१- 


६१. प्रकरणसमा ] 

मत्यश्चमानेल भत्यवद्था्चं ध्रक्रणसमा जात । अधित्य दाब्दः 
इ तङत्वाद्‌ घटचानिन्युक्ठे नित्य दःच्छ' श्रावणत्वात्‌ श्ट त्ववदिति ॥ 
[ ६२. अहेतुस्मा ] 

चरकरालेऽपि साधनासंभवेन प्रत्यवस्थानम्‌ अदेठसमा जातिः 


एवधयोगे अयं हेतः स्ध्यात्‌ पार्क खभावो उत्तरकाटमावी सखम्काद- 
"^~ ^~ ~^ ~ ^^ ^~ 


्रकृणयमा जाति 


विरा छलुमान का प्रयोग कर उत्तर ठ्नां यह प्रकरणस्षम जानि) 


जस - उब्ठ अनित्यते क्यो कि वह घट ऊना तक दै उम अनुणन के 
उत्तरम ण्ह कहना कि निव्यहे क्यो कि वह ङ्त कै समान श्रात्रण 


( एनने याम्य) है । ( वादी हत उ्णन्विन कयि ग हेत मं दूषण वतना 
यह प्न्िदी का पटः का कग्न हुण प्रतिक्रट पक्ष का स्र्भुक्‌ 


= क 

टै वः 
सनम प्रसत्त करना वाद कौर्याति क विच्टधहै सत इते जाति अर्थात 
चटा दपण कला है 


अहतसग्रा जाति 


(निाकरद्म 'त्तसेद्धन्य को) द्ध करना असंभव है य्ह कह 
कर । उनुमानं का व्रिग् करना यह 8 ह्ट्त्मा जात ह! जस पर्वोक्तं 
उछ्मान म (ङन्दङ्त्क हि स्त उनिन्य ह हम कथने) यह कना क्ति 
फ सत [चन्द काड्तक हो) सन्य के (जब्दक अनित्येति के ) 
पेट य मय्‌ चिद्यम्नन होता द क नमय दनां 


[न 


5 या स्मान समय 
म 


हाना हः याद्‌ हेतं स्ताव्य के पृहटे हो गया होतो उस समय 
सान्य कं न ने से देतु कते लद्ध जरणा अर्थात हेनु॒से 
स करनयोग्य सष्प्टीत्वनही ह; यदि हेतु साध्य कं वाद होता 
ह त्ता व्ह साध्य हत्कैपल्टही स्ह फिर दद्‌ केप्रयोगसे क्या 
टाम; तथा उटि हतु व्र साप्य म्मन्न समयर्मेहंतोदन मे साध्यसावन- 
स्वषन्हीह्यस्व्तावयो किव समकादटीन रह गाय के दाहिने ओर - 
वाय सग म सान्यस्तधनसवन्ध नहा हो सकता (एक सींग दूसरे का कारणः ` 


(८। 


५ 


[१ ध | ५ 


ते 
से 


-१ ६४] अ्थौपत्तिखमा ६१ 


आवी वा। जच प्राक्काले खाध्याभावाद्‌ हेतुः कस्य साधको भवेत्‌, न 
कस्यापि द्वितीये साध्यस्य प्रगेव सिद्धत्वात्‌ किमनेन हेवुना ! तीये तीं 
साध्यसाघनभावरहितौ समकाभावित्वात्‌ सव्येतरमेविपाणवदिति ) 
६२. अ्थापत्िदमा | 

सर्थीपयया पव्यवस्थालम्‌ अथौपत्तिसिमा जाति 1 उदादरणम्‌-- 
अनित्य चाब्टः छनकत्वाद्‌ घरव्दित्युक्तै खकेतन्यवहदासन्यथाचुपपत्तेः 
खाब्दौ नित्य. स्यादिति ॥ 
{ ६४ अविदेपसमा | 

पतदृघर्मविगेदेण प्रनिचखश्रसंगः अविेपखमा जातिः! उदा- 
दरणम्‌--अनित्य. खब्दः छतकत्वात्‌ घटवदिति प्रसाध्यत तर्हिं अनित्य- 





-नही हो तकता) स्यो कि वे ढोनो समान समथ मे विदयमान ह| इन आक्षेपो 
को जाति इसटिए्‌ कहा कि उन म कोई तथ्य नही है, हैत साघ्य से पहले 
हेया वाद मे इससे अनुमान करे सही होने मे कोई अन्तर नही पडता; 
च्तिका के उदय से रोहिणी के उटय का अनुमान सही है, यहा हेतु साघ्य 
से पहटे विद्यमान है, बाढ से वपा का अनुमान सही होता है, यहा हेतु 
साध्य के वाद मीं विद्यमान है, ए से अधिके अनुमान में हेतु ओर साध्य 
दोनो एक ही समय मे विद्यमान होते है )। 

अथीपत्तिस्रमा जाति 


अ्थीपत्ति का प्रयोग कर्‌ के उत्तर देना यह अर्थपत्तिक्मा जाति है | 
ैसे-राव्द अनिव्य दै यो किं वह घट नेता कृतक है इस अन्ञुमान के उत्तर 
-से यह्‌ कहना कि शब्दं निव्य है क्यों कि रसा माने विना संकेतो के व्यवहार 
-की उपपत्ति नदी छगती । ( ममे परिच्छद ६९ मे आचार्य ने इस जाति को 
अकरणसमा जाति से अमिन वत्तराया है ) । 
अविशेपसम्‌ जाति 

उसी गुणधम की समानता वतटा कर विरोध का प्रसग व्यक्त कृरनां 
-यह अविदोपसमा जाति है । जैते-खाब्ड अनित्यहैक्योकि वह घट जैसा 
ऊतक है एेसा सिद्ध किया जाने प्र यह कहना कि घट के समान सत्‌ (विय- 


६२ प्रमाप्रमेयम्‌ [१.६५ -- 


माकाश्रादिकं सखसात्‌ चटवद्धित्याटिकं स्यादिति। अयमेव प्रतिक्ुखतके- 
उति जात्यः ॥ 
[ ६५ उपयत्तिममा | 

उभवत्रेकटेर्‌ पपरया प्रत्यवस्थानम्‌ उपपत्विसमा जातिः] अनित्यः 
श्रध्द्‌. पल्स पश्चयोः अन्यतरस्वाद्‌ सूपश्चवत्‌ , नित्यः शब्दः पश्चस्तपश्चयोः 
अन्यतररवात्‌ सपश्चवदिति । निन्या भू. गन्धवच्वात्‌- अनित्या भ- गन्ध~ 
चच्चात्‌ इन्यादि ॥ 
[ ६६. उपलरन्ध्यनुपरव्धिसमे | 

सपे देतरदितसाध्योपर्व्ध्या प्रत्यवस्थानम्‌ उपटन्धिसमा- 
जातिः । अनिच्यः श्ाव्द. कृतकत्वाद्‌ घट वदिच्युक्ते प्रागभावे छतकन्वा- 


~^ ^ 





७ 


मान ) साका यादि मी अनित्य सिद्ध दग । इती को ग्रतिकृटतक्ष 
मी कहते ह | ( यह जाति अर्थात च्रूठा दपण हे क्यों कि इस मेँ र्ट अनित्य 
है इस साघ्यकेवरि में कुन कह कर जाकाद्ा अनितर सिद्ध होगा य 
प्रस्तुत विधय सै असंवद्र वान उठाई गह है, वह्‌ स्पष्टतः विषयान्तर ह) | 
उपपत्तिस्तमा जाति 

ठोनां पक्षो मणक दी देतु की उपपत्ति वत्तछा कर उत्तर देना यह्‌ 
उपपक्तित्तमा जाति होती ह । जैसे - चाव्द जनित्व ह क्यो कि वह्‌ पश्च ओर्‌ 
सपक्षर्मे ने किसी एक म विद्यमान हे नेसे सपक्ष; इच्द नित्य है क्यों कि 
चह पक्च आर सप्त मंसे क्रिसीस्क मं विद्यमान हे जंसे सप्क्ष। ( दृससा 
उदाहरण - ) पृध्ती नित्यहें क्या किं वह गन्ध से युक्त है, परध्वी सनित्य 
क्यो कि वह्‌ गन्व से युक्तं दै। 
उपरुटिधमरमा तथा अचुपलदिधसमा जातिया 

सपक्ष म जहा साच्व पाया जाता किन्तु हेतु नही पावा जाता रसा 
उदाहरण दे कर्‌ आश्ञिप उण्टिवत करना यह्‌ उपरव्वि्मा जाति हाती ङ । 
नसे-राव्द अनित्य है क्यो कि वह वट जैसा कतक द इस अनुमान के उत्तर 

कदटेना कि प्रागभाव छरतव् नही हं फिर मी उत्त मे जनिप्यतता पाई जती 

ह अत इतक दोना अनित्य हीने क्रा गोश्क कैसे होगा ( यह वास्तविकः 


- १.६७ नित्यानित्यसमा ६३ 


भावेऽपि चनिव्यत्वं द्यते, कथमनेतदू गमकं स्यादिति ॥ अपरन्धेरभाते ` 
साध्ये अनुपरून्धेरप्यञचपलम्मेन प्रत्यचस्था्म्‌ अदुपरुव्धिसमा जातिः} . 
उदाहरणम्‌ -- राव्य उच्चारणात्‌ पूं नास्ति अन्ुपलव्धे. इत्युक्ते 
अनुपटन्येरप्यवुपरम्भ एव उच्छरियकलिद्धदव्दानामनुपङच्धिसभ्वन्धरदित- 
स्येन तद्‌य्रहणाएयोगादिति ॥ 
[ ६७ नित्यानित्यसमे | 

पश्चस्यानित्यघर्मेस्य निन्यत्वापादनेन प्रत्यवस्थानं नित्यसमा 
जातिः! अनित्य. खब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदित्युक्ते चब्दे अनित्यत्वं सर्ध॑-- 


^~ 








दृषण नही टै क्यो क्षै इस मे व्यापि के सदी खूप कोन समक्नते हए आक्षेप 
कियाद) जो कृतक होते है वे अनिव्य होते दें एसी व्यापि इस अनुमान मे 
है किन्तु आक्षेप करनेवाटा कह रहा दँ किं जो अनित्य हँ वे समी कतक 
रैनि चादर, यह ठीक नही है) | किसी वस्तु का अमाव सिद्ध करने के 
दिर अनुपख्च्नि (न पाण जाना ) यह हेतु दिये जने पर अनुपटन्वि की 
मी अनुपठव्ि है यह कटं कर उत्तर देना अतुपरुव्वक्तमा जाति दहीती हं । 
जसे-उच्चारण के पहट टाब्ट नदी दैक्यी किवः ज्ञात नही होता ठेस 
कहने पर आक्षेप करना कि यहा उब्द्‌ ज्ञात नही हेता यह ॒ वात भी ज्ञात्त 
नही हो कती क्यो किं यह अनुरपच्धि उन्ियप्र्क्ष से अथवा अनुमान से 
अथवा कब्ड्‌ से (आगम से ) भी ज्ञात नही द्यो सकती-अचुटन्धि का इन्द्रिय 
श्रत्यक्ञ॒ आदि से सम्बन्य ही नही दहता ( यह जाति है - वास्तविकं 
दृषण नही है क्यो कि इस मेँ किसी वस्तु कै अभाव का ज्ञान 
ही अस्वीकार किथा गया दै, वस्तु के भमावक्ा जान प्रव्यक्षसे ही होता 
हैं वह्‌ वात आक्षेप्ता भरर गया हे । वस्तुं के अमाव का अभाव है यह 
कहने का तात्प होगा किं वरस्तु का मत्त है जर यह वात प्रत्य्सेही 
ज्ञान हीत्ती ह )। 
निच्यसमा तथा अनित्यसमा जाति 

पर्ष के मनिघ्य गुणधम को नित्य वततखा कर उत्तर दना यह्‌ नित्यद्धमा 
जात्ति होती दे । उदाहरणार्थं - रच्छ अनित्य है क्यो कि वह्‌ कृतक इ जैसे 
यट इम अजुमान के प्रस्त॒न करन प९ यह कहना कि शब्द्‌ मेँ अनिष्यत्व सर्वदा 
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दरास्ति कदाचिद्‌ गा जे दाच्दररयापि सर्वदा चदूमाव | चमसदूमाचस्य 
यसिखद्‌मादसन्तरण अबुपयत्ते । ह्िनीे सदा अगिद्यरवर्ती न दयमे 
नद्य चित्य प्रैनि ॥ परस्यानिन्यत््े सर्ग्या अर्निन्यन्वविपाद्नत्‌ 
अनिन्यलमा जाति । प्र््तिनद्रधामे सयैननित्य ससवान्‌ ्रव्वदवित्ति ॥ 


४५ ॥ 
[६८ करायसमा ] 
कार्य्या ह्तृना सा<ग्धादसद्धत्कापादन ऋरधिसमा जातिः 1 





होताटैया कभी कथी होता ह, प्रथम पल्ल म (वरि राव्ड भं अनित्य सर्वा 
होताहो तो) ब्द का मी अन्ति सव्टा सिंद्धहीोगाक्यों कि गुणव्भका 


अस्ति व्य के अस्तित्व विना नही हं सकता (जतः यदि नित्य 
यह राण ्त्बदा रहेगा तो उसका धाक्‌ उच्छ मी सर्वदा र्गा अर्थात वह्‌ 
निव्य सिद्ध होगा ), दुक्तरे पन्न म ( यदि जच्छ अ अनित्य कमी कमीं रहता 
हतो) ज्र जन्द मे सनिव्यत्र वह गुणव नदी हौगा तव वह निद ही 
सिद्ध होमा (यह भी वास्तविक दूषण नही है, खन्द आनिव्व ह रेता वादी 


उसका दूसरे समय समाव होगा, जत उस मं यह पढना कि यनित्यत् 
वा रहेगा या कमी कमी ~ नि्स्यक द) ] एक वस्तु को अनित्य वनखनें 
पर सभी को अनित्य वनखाना यह अनित्यसमा जाति होती दै। ञते- 
पूर्वोक्त अनुमान मेँ ( राब्ट अनित्य द वह कहने पर ) कहना कि समी वस्नं 
अनित्य क्याकिवेसत्‌ ह जते घट । (परि. ६. मे आचार्य ते वनखाथा 
है कि यह जाति यविगेपप्तमा जाति से भिन नही है) 


कायसमा जाति 

कार्यैत्व इत्यादि हेतुर्जो को सदिग्वासिद्ध वतखाना यह कार्यसमां 
जाति होती है । जैसे पूर्वोक्त यनुमान मे ( चबव्द अनि है क्यो कि वह्‌ 
तक है जेते घट ) यह कहना कि शब्द्‌ का कृतक होना सदिग्व है क्यों 
कि तादु आदि इब्ड के कारण हं अथवा केवर व्यक्त करनेव्रटेि ह इत 
विपय मं वादिया मं मत्तमेद हे अत (ङ्न्डङछनफदहै या नही उत्त त्रिपध 


> 


- मे ) सन्टेह दता है । (यह जाति है अर्थात वाह्सविक दृण नदी है त्य 
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प्राक्तनध्रयोगे न्दे छतकत्वं संदिग्धं ताव्वादीनां कारणस्य व्यञ्जक्तवं 
वेति वादिषिप्रतिपत्ते संदेदादिति । इति जातयः ॥ 
[ ६९. जातिस्रख्याविचारः | 

व्यँ साध्यस्य खेमूतेः प्रश्ग्‌ नास्य निस्पणम्‌ । 

प्रत्युदाहरणं चापि साधम्यं छन्धच्रत्तिमत्‌ ॥ १२ ॥ 

अर्थापद्युपपत्ती चाभिनच्र प्रकरणादिद । 

अनित्यत्वसमाजातिरविदोपाश्च भिदयते ॥ १३ ॥ 

इति पश्चापसखारेणासिद्धादयपचयेन च । 

जातयो विंशतिस्ताः स्थु पुनसर्वित विना पुन. ॥ १४॥ 
{ ७०. निग्रहस्थानानि | 

वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरस्य पराजयनिमित्तं निग्रदस्थानम्‌ । प्रति 
नाहानि. प्रतिज्ञान्तरं प्रतिनाविसेघः ्रतिन्नाखेन्यासः हेत्वन्तरम्‌ अर्थान्तर- 
निस्थैकम्‌ अविनातार्थम्‌ जपाथैकम्‌ अगप्राप्रकारं दीनम्‌ अधिकम्‌ पुनर 





कि यहां प्रस्तुत हेन मे कोई स्पष्ट दोप न वता कर केवर वादियों कै 
मतभेद पर आग्राप्ि सदेह को महच्च दिया ह )| इस प्रकार जातियों काः 
वर्णन पररा हआ | 
जातियों की संख्या 

वण्युपततमा जाति म॑ साध्यस्षमा जाति का अन्त्मीव होता है अत. उस 
का प्रथक वर्णन नही करना चादि, प्रव्युढाहरण जाति का समावेरा साधरम्य- 
समा जाति मे हेता टै, अथपरत्तिसमा तथा उपपत्तिसमा नातियां प्रकरणसमा 
जाति से मिन्न नही है तथां अनित्यमा जाति अविरेषसमा जाति से भिन्न 
नहा है । इस प्रकार पुनरक्ति छोडकर पाच जातियों को कम करने से तथा 
असिद्धादिसमा जाति का अधिक समाविश करने से जातियोकी सस्या वी 
डती है। 
निग्रहस्थान 

वादी जर प्रतिवादी मँ स किभ्री एक के राजयका जो कारण होता 


दै उसे निग्रहस्थान कहते हें 1 प्रतिशाहानि से त्वामाप्त तक्र ( जो नाम मूं 
१५ ॥ 1 
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तसू जनदुमाषणसम्‌ यलाचस्‌ अप्रतिमा विन्नेपः सादना पर्वदधयोल्यो- 
देश्चर्ण निस्वुोल्यादुयोच. जपिद्ान्तः देत्वामासा्येत्ति उरथिंरति- 
तिश्रदस्थानानि ॥ 
{७९१. प्रतिज्ञाहानिः ] 

उक्ते हेतौ दृणोद्‌भावने धतिपक्ताभ्युपगम. प्रतिनादहानिर्ना निन्रद- 
स्थानम्‌। तस्योदराहरणम्‌-जनिलयः दाब्दः इछतकत्वाद्‌ धटय्वदरिल्युक्ते 
धध्वं साभाव्रेन हेतो. अनेकान्तोद्‌भायने चित्यो भवेदिति ॥ 
{७२. अतिज्ञान्तरप्‌ | 

सिद्धसाध्यरेन हेतोः अरकिचित्कर््योद्‌ भावने पश्चात्‌ साध्यविदोप- 
णोपादा् प्रतिक्तान्तरं नाम विश्चदस्थानम्‌  उदाहरणम्‌-जाच चतन्यं 





मँ गिनि वे ) वाम निग्रहस्थान टेतिर्दै (इनका क्रमदधा वर्णन अव 
कारग )1 

श्रातज्ञहतति (न्महस्थान 

कहे दए देत में दोष वतन पर प्रतिपक्ष को स्वीकार कर ठेना यह 

प्रतिन्नाहानि नाम का निग्रहच्यान दै । उक्त का उढाहरण है-दखाव्ट अनित्य है 
त्यो कि वह वट जैसा कृतक टै उक्त अनुमान कै प्रयोगे हेतु मे प्रध्वंसाभाव 
सि अनेक्रान्त-टोष वतखने पर ८ प्रष्वसामाव कृतक टै किन्तु अनित्य नही 
दे अत. क्ृतक्ख यह हतु प्रध्वामाव इस नित्य विपक्षे मीदहोने से 
अयैकान्तिक है दस्ता कहने पर ) यह कहना किं चव्ड नित्य होना चाहिए । 
श्रतिज्ञान्वर निग्रहस्थान 
„~ साध्य के पहटेदी सिद्ध दोने के कारण हेतु को अकिचित्कर वतस्य 
जाने के वाद साध्यम किसी विशेपण को ग्रहण करना यह प्रतिन्नान्तर नामं 
का निग्रहस्थान दै। उदाहग्ण - पहस (जन्मसमय करा) चतन्य 
चेतन्यषूर्वक होता है ( चैतन्यसषे दी चैतन्य उत्पन्न होता दै) क्यो किं वह 
चेतनाका विवर्तं दै जेसे किं मध्यकारीन चेतना-विवर्तं ह्येता है इत्त 
अदुमान के प्रसोम करने पर पटे ( जन्मक्तमयके) चैतन्य कै प 
माता-पिता क्रा चैतन्य होता दी दँ चह स्वीकृत हे सतः पहल 
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--१.७५] प्रतिन्नाविसे 8७ 


चेतन्थ पर्वं - चिदूविवर्वत्वात्‌ सभ्यचिद्विवर्तवदिल्युक्ते आदयनचैतत्थस्य 
स्मताचिचचतन्यपूर्वंकः्वाङ्गीकासयत्‌ किद्धसाध्यस्वेन दतोः अरकिचित्करः 
वोद मायने पयान्‌ यच चनन्यस्‌ एवः द॑तानचेतन्य पूर्वकं चिद्विवतेतात्‌ 
मध्यचिद्‌ चिवर्मवधित्यादि \) 
[ ७३. प्रतिन्ाविशेधः 

धर्मेधर्भिचिसेधः प्रतिनादिसेधो नाम निग्रहस्थानम्‌) सर्वेनो न 
` किंचिद्‌ जानाति जिजासारहितस्वात्‌ खपुत््वदिदयादि । केचित्‌ साध्य- 
साधनयो विसे प्रतिनाविसेधमाचश्चते, वन्मतेऽस्य विखूददेत्वाभास- 
त्वेलैव निग्रहत्वात्‌ ॥ 
[ ७४. प्रतिक्ञासदन्यात्रः | 

उक्ते हेतौ द्पणोद्भाकमे स्वसाध्यपरिव्यागः प्रतिन्नासन्यासो नाम 





चतन्य चैतन्यर्र्यक हेता द यह्‌ साध्य प्रहे दी सिद्ध है अतः यहां 
देतु अर्विीचिष्कर (व्यथ) दै देसा कहने पर फिर यहु कहना करि पहुठे 
( जन्मस्मय के) चैतन्य के प्रहे एक ही सन्तान का चैतन्य होता दै 
क्यो क्रि वहु चेत्तनाका विव दै जैसे कि मध्यकादटीन चेतनाविवकषं होता है 
( यहा पह प्रतिज्ञा यदह थी करि पहला चेनन्य चैतन्यपूर्धक दोना हे, वाद मे 
-इस प्रतित्ना को वर कर यह्‌ स्वरूप दिवा गया कै पहा चैतन्य तधा 
उस के पहले का चैतन्य एकी सन्तान के ~ एकी व्यक्तित्व के होनि 
न्वाहिएट अत यह प्रतिन्नान्तर निगप्रहस्थान हृजा ) | 
-तिक्ञाविरोश निग्रहस्थान 
धर्मं (गुण) जर वर्मी (गुणवन्‌) मे विरोच देना यह प्रतिज्ञा 
विरोध नाम का निग्रहुस्थान है । जेसे-सर्वज्ञ कु नही जानता क्यों कि वह 
सोए ह्‌ व्यक्ति के समान जिज्ञासारदित दै ८ यहा सर्गज्ञ अर्थात जो सव 
जानता है बह धर्मी है, उस क्रा कुछ न जानना इस वर्मसे व्पष्टदही विरोध 
है सत यह्‌ प्रतिन्नात्रिसेव निग्रहस्थान हया ) । 
श्रातज्ञासन्याम्न पवप्महुस्थान 
हेतु वतल्निं पर दूषण दिखलाने प्र यपने साव्य को छोड देना यहं 
मतिज्ञासन्याक् नाम का निग्रहस्यान दै । जैते-ङ्ब्ड अनित्य हैक्यो कि वह्‌ 
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निग्रहस्थानम्‌! अनिद्यः शव्द छतकत्वाद्‌ घय्वदित्युकते प्रध्वंसाभविन 
छरेतोः अनेकान्तोद्भावने नाहं राव्दमतित्यं व्रवीमीत्यादिं ॥ 
| ७५. हेत्वन्तरम्‌ | 

अविनेपे हेदौ व्यभिचारण प्रतिषिद्धे पश्चाद्‌ विन्नेपमोपादानं दत्व 
न्तर नाम निग्रहस्थानम्‌ 1 उद्ाहरणम्‌--पूरवैप्रयोगे पूर्चवदनेक्रान्नोद्‌ भावने 
पञ्चाद्‌ अनित्यः शब्ट. मावत्ते सति कृतचन्वाद्‌ चयवदित्यादि ॥ 
[ ७९ अर्थान्तरम्‌ ] 

ग्रछतव्रमेयाद्पयोगिक्चनम जशन्तरं नाम निग्रहस्थानम्‌। उद्वाहर्णम्‌ 





क्रतक है जसे घट इस अनुमान के प्रस्तुत कनेप्र्‌ दैतुमें प्र्घ्वपामावसे 
अनेकान्त वतलया गया ( प्रघ्वस्ाभाव कृतक्र होने पर भी नित्य टै खतः 
क्रतकत्व यह्‌ ठैतु नित्य र्‌ अनित्य दोनों पदार्थो म पाया नता है-वह 
अनैकान्तिक है रेसा कहा गया ) तव भँ च्ब्ट को अनित्य नरी कहता एसा 

दना ( प्रतिन्नासंन्यास होगा, शब्द अनित्य टे यह वादी की प्रतिजा थीउस 
से वह सुकरता ह यही प्रतिजनान्तन्यत्त ह ) । 
हेतवन्तर निग्रहस्थान 

विरोप्रणरदहित देतु का प्रयोग करने पर ( प्रतिवादी द्॑ंस ) व्यसिचार- 
दोप दिखटाने पर (हेतु म ) चिद्धेपण का स्वीकार करना यह्‌ हेत्वन्त्‌ 
नाम का निग्रहस्थान हं । जसे-उपययुक्त अरमान भें (चच्छ अनित्यदटं क्या 
कि वह्‌ कृतक है जैसे घट ) उपर्युक्त प्रकार से अनेक्तन्त ~ टोप वतटने प्र 
( प्रध्वंसाभाव कृतक है किन्तु नित्य दँ यत्त. छृतकत यह दतु नित्य ओर 
अन्निव्य दोना पदार्थौ मे पाया नता दै अत. वह अनैकान्तिक दै) यह 
वे7हना कि दव्ठ अनित्य टै क्यो कि वह भाव हैं तथा कृतक है जैसे घट 
( यदा मृ टैतु कृतकल्र म भावत ञे साथं होना चह विद्रेषण अधिक जोडा 
हं अत्त- चहं हवन्तर निग्रहस्थान हसा )} 
अथन्तमर्‌ (नप्रहस्थान 
प्रत्त॒त विषय के टिए्‌ निच्पयोमी वात कहना यह अर्थान्तर नाम का 
आनन्यं हं 


पतप्ररस्थान > अते- क्यावि व्ह कतक दैयहरतु टै, दह 


| + 


द 


‰९। 


--&*७६ |] अविक्ञाताथेक निग्रहस्थान ६९, 
-अनिच्यः शाब्दः, कृतकत्वादिति देतु. देतुश्च हिनोतेस्त॒नप्रत्यये उणादिकं 
पदं तस्य लिङ्गसंनानन्तरं स्यात्‌ व्युत्पत्तिः, देतु. देत्‌ हेतवः इत्यादि ॥ 
॥ च @ £ 
{७७. निस्थकम्‌ | 

अ्थैरदहितशाव्दमात्रोच्चारण निय्थेकं नाम निग्रहस्थानम्‌ । 


उद्ाहरणम- अनित्यः शब्दः अवदहडमठपरतत्यात्‌ नयभजखगसद्चरुच- 
तदित्यादि ॥ 


म ७८. अविज्ञाताथेकम्‌ ] 


वादिना चिखुषन्यस्तमपि परिपतघ्रतिवादिभि अविल्ञायमानम्‌ 
-अविनातार्थकम्‌ नाम निग्रदस्थानं वादिनः । भ्रतिवादिनोऽप्येवम्‌ ॥ 





शब्द हि धातु को उणादि तुन्‌ प्रत्यय ट्गाने से बना है, उस की व्युतत्ति 
-रि्धि जर संज्ञाके वाद हती है, (प्रथमामं ठसके रूपै -) हतुः हेत्‌ 
-हेतवः ( यद्यं हेतु शब्द का व्याकरण वतछाना अर्थान्तर है क्यो कि इस का 
ब्द के अनिव्य होने से कोई सत्रैध नही है - साध्यके किए यह निर्प- 
-योगीं दै ) | 
निरर्थक निग्रहस्थान 

चिना अर्थे के केवर ध्वनि का उच्चारण करना यह निरेक नाम का 
-निप्रहस्थान है 1 जैसे-रशब्द अनिव्य है क्यो कि वह नयभजखगसदचठ 
[1 [~प 
जैसा अवहडमटठपरत है ( यदा अवहडमठपर्त तथा नयभजल्गसट चर विना 
अर्थ के केवट न्वनि ह अततः यह निरर्थक निग्रहस्थान हुभा ) | 

¢ 

-अविज्ञाताथेक निग्रहस्थान 


वादी के तीन वार कहने पर मी जिसको समा तया प्रतिवादी न 
-समज्ञ सके उसे वादी के टिए्‌ अकिज्ातार्थक नाम का निग्रहस्थान कहना 
चाहिये } इसी प्रकार प्रतिवादी के द्द्‌ मीं निग्रहस्थान होगा (यदि उस 
के तीन चार कहने पर मी वादी ओर समा उसे न समक्न पाये)। ` 


\७० प्रमाप्रसेयप्‌ [१,८०-- 


[ ७९. अपार्थकम्‌ ¡| 


सघुद्रायार्थापरिनानम्‌ अपार्थकं लास निग्रहस्थानम्‌ । अच्चिः कृष्णः 
वायुत्वात्‌ जटचत्‌ । 


समुर. पीयते मत्र जहमद्य जसतुरः 1 
अमी गर्जित पर्जन्था दरेरेसवतः प्रियः ॥ १५ ॥ इत्यादि । 
[ ८० अप्राप्रकाटय्‌ | 


अचयवविपयांसवचनम्‌ अप्राप्तकालं नास निय्रदस्थानम्‌। घटवत्‌ 
छतकत्वादनित्य खच्‌ इत्यादि ॥ 





अपार्थे निग्रहम्थान 
(शब्दों के ) समह के स्यकाज्ञान न होना यह अपाक नाम का 
निग्रहस्थान ह। जैसे - अधिकाय क्यों कि वह्‌ वायु है जेसे जट ( यहा 
अयि, कृष्ण, वायु अर जट ये चारो शब्द साथ हीने पर मी उनके समूह 
का कोई अ सगत नदी हो सकता ) । समुद मे्वो दाय पिया जातादहै, तै 
अव बुटापे से पीडित हू, ये वाद गरज रहे हे, इन्दर को रेरवत प्रिय, है 
(यहां चाय वाक्यखड सार्थं हेनि पर भी उनके समूह मेँ अ की कोई 
सगति नही है अत्तः यह अपा्थैक निग्रहस्थान हुमा ) । 
अग्राप्रकाल निग्रहस्थानं ६ 
- (उ्तुमान वाक्य के) अवयवा का उट्ट-पख्ट कर कहना यह्‌ 
अप्रा्तकाट नाम का निग्रहस्थानं । जसे -षट के पमान कृतकः 
होने से अनित्य है जच्छ (यहा ङब्ठ यह पश्र अन्त में, अनिटः 
होना यह साध्य उस के पटे, इतक होना गह देतु उस के पहठे तः 
घट यड्‌ दान प्रारम से जहा है, सलुमान' वाक्य की रीति के अद्र 
हन का कप्र ठीक उच्टा अ्थात्त पक्ष-साध्य-हैतु-द्णटन्त इस प्रफार होन 
चादि, मतुः करम-टीक च होने -से यह अप्ा्तकाक निग्रहस्धान, हुमा ) । 


२.८२] रीत-अधिकं निग्रदस्थान ७ 


{ ८१. दीनस्‌ । 

अस्यतसेन अवयवेन न्यू दीनं नाम नित्रहस्थानम्‌। अनित्यः 
कषच्द्‌ः छ्तकत्वात्‌, यो यः तकः स सर्वऽप्वनिद्यं › वथा घटः, कृतक 
श्चायं शव्द इति ॥ 
{ ८२. अधिकम्‌ ] 

दादि देतुष्ठान्तमधिकतं ताम निग्रहस्थानम्‌] आकारा वादयेन्दरिय- 
ग्राह्यशुणरहितं नित्यत्वात्‌ निस्वयवत्वात्‌ स्पशरदितत्वाद्‌ काठ्वत्‌ 
आत्मवद्‌ दद्यादि ॥ ष 
[ ८३. रेपाणि निग्रहस्थानानि }. 

्ाव्ार्थयो. पुनर्वचने पुनरूक नाम नि्रदस्थानम्‌ अन्यच्रावादाव्‌। 
परिषद्‌ ,परिनातस्य ; बादिना त्रिरुपन्यस्तस्याप्रत्यु्छरणम्‌ अनञुभाषण 





॥ 
प ॥ 


हीन निग्रहस्थान - 

अनुमान का वाक्य विंसी एक अवयवसरे न्यून हो तो वह्‌ हीन 
नामक्त निग्रहुस्थान होता दै । जैमे-गव्ट अनित्य है स्यो कषे वह्‌ कृतक ठै, 
जो जो कृतक हता है वहु सभी सनिव्य होता टै, जैसे घट, मौर यह ब्द 
कृतक ह ! ( यदा अनुमान के वाक्य मे अन्तिम अवयव निगमन-इस् दि 
दाब्द्‌ अनित्य है - का प्रयोग नही किया गया है-जतः यह्‌ हीन निग्रहस्थान 
हुआ ) । ~ ति 
अधिक निग्रदस्थान्‌ ॥ 

दों या अधिक हेतुं तथा द्छान्तोका प्रयोग करना यह आधिक 
-नाम का निग्रह्स्थान ह । जसे - आकाग मे वाह्य इन्द्र्यो से ग्राह्य गुण नही 
है क्यो वि वह काठ के समान जौर आत्मा के समान नित्य है, ` सवयव- 
रदित हे तथा स्परशरहित दे ( यदा ॒नित्यव्व, निए्वयत, स्पदीरहितत्व इन 
तीन देतुमो का ततथा काक यर'आत्मा इन टो चछन्ती का प्रयोम क्षिया 
गया है अत यह अधिक निग्रहस्यान हुजा ) ! ~ - 
शोष निग्रहस्थान < -8 


क्रिस रन्द्र या जथ का दुवा प्रयोग करना यह पुनरुक्त, नामक 


७२ प्रसाप्रमेयम्‌ {१.८४ 


लाम निव्हस्यानम्‌। साधनश्रयोगे दूपणापरिसार्नपणोद्‌मावते परिदाय- 
श्रतिपत्ति" अप्रतिभा नाम निग्रदस्थानम्‌। व्यासंगाद्‌ मीते- अप्रतिभादेः वा 
प्राख्धकथाविच्छरदो विद्मेपौ नाम नित्रदस्यानम्‌। स्वपक्षोक्तदोषमपरिटत्य 
पप्पसये दोधधुद्‌भावयतो मताचुना नाम चि्रदस्थानम्‌। श्रानदरीपानुद्‌भावने 
प्यचुयोल्योपेश्षणं नाम नि्रदस्थानम्‌ । दोपरहितस्य दोपोद्‌भावनं निर 
चुयोज्यानुयोगो नाम निप्रहस्थानम्‌। स्वीकृतागमविरुूदडधरसाधनम्‌ भप. 
सिडान्तो नाम नित्रहस्यानम्‌। असिद्धादयो देत्वाभासा नाम निग्रह 
स्थानानि ॥ 
{ ८४. निग्रहस्यानोपरं दारः ] 
लिङ्गकारककारादिस्खदनं निच्रद्यो भवेत्‌ । 
तच्मतिन्नाभ्युपेतस्य नान्यस्य खुखवादिसः ॥ २६॥ 





निग्रहस्थान होना है, विन्तु ( प्रतिवादी के कथन का संटन करनेके दिषु) 
दुहराना यह निग्रहस्थान नही होता । जित्ते समाने समक्न च्या हो तथा 
वादी ने तीनवार जिस का उच्चारण केया हो उसे न दुह्य सकना वह 
अननुमापण नामका निग्रहस्थान होता है | (प्रतिपक्षी दारा ) किसी साधन ,. 
(देत्‌) का प्रयोग किये जाने पर उक्तम दृपण न सूञ्चना तथा (प्रतिपक्षी 
दवारा ) दूषण दिये जाने पर उपस्त का उन्तर न सूञ्ञना यह अप्रतिमा नामका 
निग्रहस्थान होता है । (अन्य विपय मे) सुचि होने से, (पराजय के ) उससे 
या उत्तर न सूञ्लने से दुष्ट की हुं चचचको रोक टेना यह किक्निपे नाम का 
निग्रहस्यान होता है । अपने पक्ष में व्ताये गे दोप का उत्त न देकर 
श्रतिपक्ष मेँ दोप वताना यह मतानुज्ञा नाम का ननिग्रहस्थान दोता टै। 
{ प्रतिपक्ष म) प्रात हुए दोष को न वतखाना यह्‌ पर्वनुयोज्योपेक्षण नाम का 
निग्रहस्यान होता है । निर्दोपि कथन में दोष वतलाना यह निरनुयोग्याबुयोग 
नाम का निद्रहस्थान होता है | भपने हारा मान्य सागरम के विरुद्ध त्व को 
सिद्ध करना यह्‌ अपसिद्यन्त नाम का निग्रहस्थान हता है । असिद्ध इत्यादि 
हेत्वामास नाम के निग्रहस्थान ह ( जिन का विस्तार से वर्णन प्रहे हि 
चुका दै )। । 
निग्रहस्थान चचां का समारोप 
‡ जिस ने वैसी प्रतिज्ञा की हौ उस वायीकतेडिए्‌ छि, कारक, काऊ 


-- १.८६ | वाद्‌ ७ 


तथा साघनदृषणाुपयोगिना प्रतिभाक्चयकारिणां करुद-गादिग्रदान 
सहभापण-चथाप्रहसन-कपोलवादन-तर्प्रहार-शिरःकम्पन- ऊखताडन 
`नसैन-उत्पवन-आस्फोटनादीनामपि निग्रदस्थानत्वम्‌ ॥ 
।{ ८५. छरादिम्रयोगनियमः ] 
स्वर्यं सैव प्रयोक्तव्याः सभामध्ये छखदयः 1 
पसेक्तास्तु निराकार्या वादिना ते प्रयत्नतः ।॥ १७ ॥ 
यदा सदुत्तरं नैव भ्रतिभासेत वादिनः । 
प्रासे पराजये नित्यं प्रयोक्तव्याभ्छखादयः ॥ १८ ॥ 
छलाद्यदूभावने शक्तः प्रतिवादी मवेद्‌ यद्धि 1 
वादी पसजितस्तेन नो चेत्‌ सास्य तयोभेवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
¶ ८६. बादः | 


उक्तानि साघनदषणानि । तैः क्रियमाणो वाद्‌ उच्यते । ~ 





क ई 


आदि की गटती मी निग्रहस्थान होती रै, सुलपर्वैक वाद करनेवाठे अन्य 
चादी के टिए्‌ वह्‌ निग्रहस्थान नही होती। इसी प्रकार प्रक्ष के साधन 
न्या दूषण के छि अनुपयोगी एवं प्रतिमा को कम करनेत्राठे क्षगडे, गारी 
देना, साथ वोलना, फक्त हंस्ना, गाड वजाना,ताटी वजाना,सिर हिलना, 
छाती पीटना, नाचना, उडनां, चिल्छाना आदि को भी निग्रहस्थान समञ्नना 
चाहिए । 
छरु;आदि के प्रयोग के नियम 

समा में स्वयं छर भादि का प्रयोग कभी नही करना चाहिए किन्तु 
प्रतिवादी दास उन का प्रयोग किध जाने पर वादी को प्रयल्नधूर्धक उनका 
निराकरण करना चादिए्‌ 1 जव वादीको सही उत्तर सूञ्चता हीन हो तथां 
पराजय का प्रसंग जाया हो तत्र हमेशा छ आदि का प्रयोग करना चादहिर। 
-यदि प्रतिवादी छट आदिं को स्पष्ट वतछा सक्रे तो उसके दाय वादी पयजित 
होता हे, अन्यथा दानो मे समानता रतीं है । 
चद्‌ 


अव तक साधन ओर दृषणों का वर्णन कियां | अव उनसे कयि 


11 प्रमाप्रमेयम्‌ [१.८६ 


विवादपसुदिच्य वचोसि्कतयुक्तिभिः। 
अद्ीहटताममार्थ्णनं क्लं वाढ उच्यते 1 २० ॥ 
वादस्य स्वपश्चसाधने साधनसमधर्तं परपष्दपर्णं दूपणसमथन- 
छाष्द्दोपयङंनयिति स्वयवा पञ्चं। अपराब्दापध्रयोगाचन्ययदुरन्वया- 
प्रसिद्ापदानीति चव्दोपाः पञ्च । कच वद्यमाणनाया पोहा । 
ग्राकरृतसेस्छतसामधपिदाचयापाश्च रीस्ेनी च । 
पष्टोऽच्र भूरिकेदो देश्विनेपादपर्च्त. ॥ २६१ 
प्रतिवाचयभिग्राज्छया प्वविध्यत्त्यिक्तभापाभि- अमिप्रेताशेवादन 
चादःः। 
वादु त्रिधा चदिप्यन्ति व्यास्यायोष्ठीविवादतः। ` 
शुख्विष्ठग्जिभीघ्रूणां चिप्यरिष्टप्रवादिभिः 1 २२।॥ # 


क 





जानेवाठे वाद का वणन करत] विवाद के विपथ कौ केकर उचित 
युक्तियो के वार्यो दारा अपने द्वारा स्वीङ्त आगम (शाघ्ल) के अथै का 
वर्णन करना यह्‌ वराद कहता है ! वाद के पाच अवयव द ~ अपने पक्ष 
की सिद्धि करना, उसके साधनों का समर्थन करना, प्रतिपन्न के दूपण- 
वतखाना, उन दरण का समथेन करना तथा दन्द के बर्ण सै दूर रहना! 
शब्द को दोप पाच प्रकार कै ह~ अपद्राब्द्‌, अपप्रयोगम ( गस्त प्रयोग), 
अनन्वय ( असवद्ध प्रयोग ), दुरन्वय ( जिसक्रा संवन्ध स्मन्नना कठिन हो वह 
प्रयोग ) तया अप्रसिद्ध रान्न का प्रयोग । वद्र मे वोटी जनेवाडी मपां. 
छह प्रकार की द ~ प्राङ्त, मस्छत, सःनय, पिच्च, दौरतेनी तथा छर्ठ्व 
मापा यपश, जिसके भिन्न भिन्न प्रदेयो के कारण वह्ुतत्त प्रकार हुए दे । 
इस प्रकार को युक्तिरगत मपां द्वारा प्रनिकदी कौ इच्छदुार अपने 
समतत धर्यं को कटना यह वाढ दै | वद्‌ ने तीन प्रकार दं ~ व्यास्यावाद, 
जो गुह यिप्य के साव करता टै, गोष्ीवाठ,जो विद्रान खिट खो के साथ 
करता दै, तथा विवादवाद, जौँ वरिजव की उच्छा करनेयाख वादी प्रतिक - 
के साय करता दै येवे तीन प्रकार ह । 


-१.८७] न्यास्यावाद्‌ "७५ 


{ ८७. व्याख्यावाद्‌; | 

तत्न व्यास्यावदे- 
कुर्यात्‌ सदाहं दिप्यो विचारे रा्छगोत्वरे 1 
वुथुर्छस्वस्ययाथाद्स्यं च स दाचिद्‌ दुराच्रद्स्‌ 1 २३॥ 
सदाच्रहः प्रमाणेन प्रसिद्धाथेदटाग्रह । 
इरात्रदये मनोश्रान्त्या वाितार्थदा्रहः 1} २९ 1\ 
सत्साघतेन पक्षस्य स्वकीयस्य समर्थनम्‌ । 
खदद्पणर्धिपश्नस्य तिरस्कारे गुरो क्रिया 1 २५ ॥ 

सद्‌साघ्नदूपणे कीदश्चे इत्युक्ते वकिति- ` ६ 

व्यासिमान्‌ पश्नध्म॑श्च सस्यक्सखाधनश्युचयते , 
त दूचकरयिभावस्तु सूरय शदूय णसयुरख्ते 11 २६ ॥ 
असिद्धादय साधनाभासाः। डडादयो दूपणामासाः 1 





व्याख्याव्राद्‌ 

` व्याल्यावाद में ाल्रसवधी विचार हाता है, उस मे रिषम तों काः 
वास्तविक स्वप जानने की इच्छा करते हण सव्य कैं विपय मे अग्रह कर 

दुराग्रह कमी न करे । प्रमाणसे सिद्ध देनिश्रठे विपयमे दढ अग्रह होना 
यह्‌ संढाग्रह ८ सव्य का आग्रह अथवा योग्य यग्रहु)है। मनके मके 
कारण प्रमाणविरद्र विपथ यँ ट्ठ अग्रह होना यह दुर्रह कहता दहै) 
उचित साधनो से अपने पक्ष का समर्थेन करना तथा उध्रिन दपर्ण से 
प्रतिपन्न का निेध करना यह ( व्याद्यावाद मेँ ) गर का सर्म होता हे। 

उचित साधन तयो दपण कैसे होते हँ णह पष्टने एर कहते दे व्याति से युक्त 
पक्ष कै वर्मं को उचित साधन (देतु) कटने टै ( जितस् का परे विस्तार से 

वर्णन कर्‌ चुके हे ) तथा उचित साधन कौ कमी वत्तछना यही उचित 

दूषण हाता ह [ अन्सिद्ध इव्यादि सावन (हतु) के आमास है तथा छट 


आदि दूषण के आभात्तर्द (इन टेनो का पहठे विस्तार से दर्णन हो चुका 
है )1 सरुद्रह्‌ के वेभ्य दिष्य के साथ, समस्चानेचे रुरु स्टुग्रहके दिष्‌, 


-७६ भ्रमाप्रमेयम्‌ [१,८८- 


अघ्ग्राद्यस्य चिप्यस्य वोधकैररुभिः सह । 
अनु्रहाय छृतत्वाच्च स्तां जयपराजयौ ॥ २७ ॥ 


{ ८८. मोष्ीवादः ] 


गोष्ठीवादे-असूयक्रत्वं राटताविचासे दुसश्रदः सूक्तिविमानर्न च । 
पुखाममी पञ्च भवन्ति दोषा त्खा्थैवोधप्रतिवन्धनाय ॥२८॥ 
खुजनै. किमजानद्भिः कि जनद्भिरसयके. । 
भाव्यं विरिष्टगोष्ठीषु जानद्भिर्रखूयकैः ४ २९ ॥ 
मूर्खरपक्वोधेस्तु खदारापश्चतुःफलः। 
वाचां व्ययो मनस्ताप- ताडनं दुः्रवादनम्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्मात्‌ समं जनैरमा्यं शाखयाथात्म्पवेदिभिः। 
ध्रामाणिककेः प्रवादषु छताभ्यासे ङपोद्धभिः ॥ ३६ ॥ 
गोधां सत्साधनैरेव स्वपश्चस्य समथैनम्‌ 
सद्दृपणेर्विपक्चस्थ तिरस्कारस्तयोमैत ॥ ३२॥ 





-यह्‌ व्याल्यावाद करते हं इसलिए इस में विजय अथवा पराजय का प्रश्न 
नही हता । 


-गोष्ठीवाद 


गोष्टीवाद में पुरो के किट्‌ तच का अर्य समक्षम मेँ वाधा डाछ्नेवारे 

` पांच दोप इस प्रकार होते है-पप्सर, दृष्टता, अव्रिचार, दुराग्रह तथा अच्छे 
चचर्नो कौ अवहैटना } न जाननेवारे सज्जनो से अथवा जाननेव्रठे मत्से 
रोगों सेक्याटाभ ट विचष्ट गोष्टी में भाग ठेनेवाठे छोग जाननेषटे किन्तु 
मत्सर न करनेवाढे होने चादि । अदूर समश्चवाढे मूखोजति वात्तचीत कै चार 
फर प्रात हेति ह-रव्ड खच होना, मन को कष्ट हना, मारपीट हना अथवा 
निंदा होना । अत. गोष्ठ के सदस्य शाच्ना का वास्तविक रूप जाननेवलि 
समानङ्ीटः प्रामाणिक, दयाद्धु तथा वादव्रिवाद का अनुभव्र रडनेत्राठे होने 
चादिए्‌ गोष्ठी मे चित्त सा्धर्नोसे ही अप्रने प्च का समर्थन कश्ना चाहि९ 
तथा उचित दृषर्णो च द्री प्रतिपश्च का निषेव करना चाहिए । गीषटीवाद अर 
"व्या्यावाद्‌ में त का ज्ञान द्द होना यट उश्च देता अत अपप्रयोग 


- १०८९ | विवादवादं ध 


गोष्ठीव्यारयानयोरत्र- 
उयास्यावादे च मोणचां च तखनानद्डाथेयो । 
अपप्रयोगदु राब्दपौनस्क्त्यं न दूपणम्‌ ॥ २३ ॥ 
विशिष्ै. क्रियमाणायां कथायां विद्षां सहनौ । 
त्वचृत्तिटडा्थत्वात्‌ न स्तां जयपराजयौ-॥ ३९ ॥ 
{ ८९. विवादवादः | 
विवादवादे-ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्चुतम्‌! 
तयोरेव विवादः स्यात्‌ न ठ पुष्टविपुष्टयोः ॥ २५ ॥ 
नैवायेदेव्‌ वलां जातु गरिष्ठो टश्रुना सह । 
छधुरखुचतिमायाति गरि्ोऽघो व्रज्ेद यत ॥ २३६ ।। इयेके ¦ 
असयेनापि द सेन सतां वादो यश्ास्करः। 
गुणाः किः न खुवणैस्य व्यज्यन्ते निकपोपले ॥ ३७ ॥ 
परप्रघर्पग्रहितेन चेतसा व्यपेक्षया दपैभरेण वा चृपाः। 
वादं रण वासुस्वत्तयो जना कठ यतन्ते न तु धर्मचुत्तय. ॥२३८॥ 





( अनुमान का गछत प्रयोग ), गउत शब्टो का प्रयोग अथवा पुनरक्ति ये- 
द्पण नही होते । गोष्टौ-चचा विशिष्ट विद्ठार्नो में तत्वज्ञान को टट करने के 
चिएकीजानी है अत इसमे जय अथवा पराजय का प्रश्न ही नही हौताहै। 
विवादाद्‌ 

विवादवाद मे जिनका वन समान दो तथा जनका अध्ययन समान 
हो उन्दीमे व्रिवाढ होता है, सवक तथा दुव मे विवाद नही हौ सकता। 
गरष ( भारी जथवा शष्ट ) व्यक्ति को लघु ( हच्के अथवा नीच ) व्यक्ति से 
तुरना नही कस्नी चाद्िए्‌ यो कि रेसी तुट्ना मे हट्का व्यक्ति ठपर जातां 
है तथा भारी व्यक्ति नीचे जाता दै एेसा दुक लोग कहते ठे (जिस तरह 
तज में एक जर हटकी यैर्‌ दृस्ती ओर मार चीज हो तो हल्की चीज 
का पृटडा उपर जाता है जर भारी चीज का पठ्डा नीचे जाता है उसी 
तरह श्रेष्ट ओर नीच व्यक्ति मे विवाद दोताो श्रेष्ट व्यक्ति की अधोगति ओर्‌ 
नीच व्यक्ति की उन्नति टोती है )। जो समान नही दै किन्तु अभिमान कर 
र्हा उन्न के त्ताथ सप्पुरूप वाद करर तो बह कीतिं वटानेवाछा हेता हैः. 


८ ग्रसाप्रमेयम्‌ [१.८९- 


यदोदध्णय् च्रत्तत तखविन्टच्रकापिणा ) 

म्वतेऽपि इयत्ता वाटी वटं छ्धकन्‌ धिभिः सह ॥ २२ ॥ 

लं राध नापि चजान्ते चवासाल्विनमाचरेद्‌ । 

षिवां सष्ठ यानां परिनो मखं शपतेः ॥ ५० ॥ 
दयद्रहयो सृष्खेना । 

प्रतिना तु न कर्तव्या वहे डे च घीमता। 

फख्मेव सतामाह सव्यासन्यव्ययस्थितिम ॥ ८१ ॥ 

द्र विट्स्वितं क्िष्ठम्‌ ञव्यक्तमतुनासिकम्‌ | 

यप्रक्लिद्धपदं ददे न दत्‌ खाञ्विन्‌ खदा 1 ४२ ॥ 

त्रम एव चिवादः स्याद्‌ वदि युक्त. सदुक्तिभिः 

अध यद्ठिजपेटानि- तत्र वाचथमा वयम्‌ ॥ 


सोने के गुणवत्या कती के पःथर प्रर प्रकट नदी दते? (यद्यपि सीना 
लर पत्थर परस्पर तमान नदी दं तथापिउनक सवर्प से सोने के गुण 
स्पष्ट होते रै उसी प्रकार शिद्रान व्यक्ति सभिमानी अल्यन्न कै त्य वाद करे 
तो उसकी विद्रत्ताकौ कीर्तिं वहनी ह) } केव्रह दुस्त से संव करने के 
आघ्रह से अथवाग्रैसेजो च्िनया सयजा विव्राढ या युद्ध करते टे वे अपतं 
( र्नतो ) जसी वत्ति कै दु, 4५ के अबुक्रक वृत्ति के नदी} ( प्रतिपक्षी की) 
- कीतिं नष्ट क्ले का जिसने निच्धयश््याटततथानो तर्का धिग्ख्व करता 
दे ( तासिक चचीं में गडवडी फैलाना ही जिप्तका उदे है, को$ तच 
सिद्ध करना जिसे इष्ट नही ) उससे मी वादी तीन सहयोगियों के साथ वाद्‌ 
करे! रारि, एकान्त मँ, तया धिनः किसी सान्नीके विवाद न करे (योक 
एसे वादर्मे विजय काखाम नही मिरुता), जदा समात्तठ मूं हों अथवा 
-शना मूं हो वहा वाद्‌ न करे, यहां मृता का तास्थ दुराग्रह ते टै (वदि 
सभासद या राजा दुराग्रह हो तो वे पक्नपरत करगे अत. देती सामे वादन 
करे ) 1 वाद मे तथा युद्ध मे बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिन्ना न क्रे (सर्तन ख्गाये) 
स्प्पुरूपा के छिए्‌ (वाद या युद्धका) एरी स्षष्य अश्‌ अस्य का निर्णय 
वतलाता दे । दाच्च को जाननेवाख गदी वाढ मे बहुन जख्दी, वहत ररि, 
चहूत कठिन, अस्पष्ट, नाक मेँ अथवा अप्रसिद्ध चन्द न वोर ! यदि उचित 
वाक्यों से युक्तवादहोते हम वाख्ग ही, किन्तु खटी या वयडों से वाद हना 
दत्तो वां हम चुप दीरहतरदै ( रषी योग्य वादी की इत्ति होनी चादिर्‌ )। 





- १.९ १ वाद्‌ के चार्‌ अत ७९ 


{[ ९०. चर्वारे बादाङ्गानि } | 
मात्सर्यण विवाद स्मात्‌ चतुस्डश्चतु्विध । 
प्रतिनातार्थसिघन्ततच्चात्‌ ल्मेकविवादवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अद्भाचि चत्वारि भवन्ति वादे कन्ये यथा भूमिपतीश्वराणाम्‌। 
सभापति खभ्यजनं प्रवादी कादरी च सवं स्वगुणेखपेता.॥ ४५ ॥ 
{ ९१. सयापतिः | 
न्त सथापतेः लक्षणम्‌ । 
समञ्चस कपाष्ुश्च सवंसिद्धान्ततखवित्‌। 
जवाधिताथेखय्ादी वाधिताथाविहायक्‌ ॥ ४६६ ॥ 
आनावाच्‌ धार्भेक्नो दाता विढद्गोष्टीप्रिय. खुधी' । 
तिवन्तान्यायचन्तीनां सजा स स्यात्‌ सभापति ॥ ४७ ॥ 
आदिदाच्‌ वादयेद्‌ वादे चाद्रैन प्रतिवादिना । 
न स्वयं विवदेत्‌ ताभ्यां धमेतत्चविचारक. ॥ ४८ ॥ 





वाद्‌ फे चार अग 


( वादी यैर प्रतिवादी के) मत्सरसेजो विवाद होता दै व्ह चार्‌ 
प्रकार कातता चारञअगोसे सपन्नदहोतादह) खेगोके विवाद कै समानं 
यह विवाद भी प्रतिज्ञा विये हर अथे कौ सिद्धि दोने त्क चख्ता है। 
राजा्ज के सैन्य मे जिस तरह चार अंग (हानी, घोडे, र्थ ओर पदाति) 
डोते ह उसी तरह वाद मँ चार मग होति दे। अपने युर्णो से युक्त वे सब 
अंग इस्त प्रकार ह ~ सभापति, सन्यजन; प्रतिवादी तथा वादी | 
मभपति 


उन (चार अगां) मे समाप्ति का रुक्नण इस प्रकार है|! वह राजा 
समापत्ति होना चादिए जें समज्लढार, दयाल, सव सिद्धान्तो के तच्चा को 
जाननेवाख्‌, सवपित अर्थे का संग्रह्‌ कर के वापित अथं को छोडनेवारा, 
आज्ञा देने मे समथ, वार्मिक, दानदीख, विद्यानो की चची चित्ते प्रिय है 
एताः दुद्धिमान्‌ , व अन्याय के चरता को नियत्रित कर्नेवाखा हे । रमापति 
चादी को अदद ठेते हए प्रतिवादी से वाद्‌ कराये । धर्मं के त्व का विचार 


० प्रसाप्रमेत्रप्‌ (१.९२ 
समापतिर्वदेद्‌ वादे साधनं दूषणं यदि । 

को चिवादात्‌ च्चे तेन ऊत्ट्यस्तच्यनिश्चय. ॥ ८९ ए 
जानन्युभयसिद्धान्ती यणद्ोषौ तयोमती 1 

राजा सभ्यैर्विचार्यैव देयाज्जवपराजयौ ॥ ८० ॥ 


[ ९२. समस्याः | 
सभ्यानां खश्षणसुच्यते 
अपक्षपाठिन प्राना स्वयसुदग्रहणे क्षमा । 
सर्वसिन्टान्वसारना. सभ्या दुर्वाक्यवारका. ॥ ५१} 
उक्तं च। 
अपश्चपातिन- धा्ा सिद्धान्तदयवेदिन-। 


असद्‌वादनिपेम्डार प्राश्चिकरा प्रहा इव ॥४२॥ 

{ ग्रमेयक्मच्मार्तण्ड पर. ३९५ }; 
करते हए कह स्वयं उन से विवाद न कर| यदि सभापनि दी वाद्‌ में साघ्न 
या दूपण वताये तो उस से विग केच हौगा तया त्व का निश्चय कह 

दोगा ( तात्पर्य ~ समापति का कार्थ निर्णय ठेना दै, स्वयं काठ कसनः 
नही ) । दाना पर्ता के सिद्धान्तो को, उनके गुणदोषा को त्था विचातैं 
कों जानते हर राजा समाख्दा से विचार्‌ करके ही ज्व अथवा पराजय का 
निर्णय दे | 
सभासद्‌ 
अव समात्तदों का टल्षण वतटने द । जो पन्नपात्ती चही है, बुद्धिमान 
ट, स्वयं त को समन्न कत है, मः सिद्धान्ता के तात्य को जानते द 
तवा गल्त वचनो कौ रोक सकते दँ वे सभाक होने है] कहा मी है ~ 
पक्षपात न करनेवाट, बुद्धिमान, ठनो तिद्धान्तो को जाननवाटे, तथा गचख्त 
वचना को रोकनेवाटे प्राश्निक ( समाद ) प्रग्रह क (ख्गार कौ) समानः 
होते ट ( दोन परध को नियन्नित कर उचित मार्ग पर वनाये रखते दै)! 
समासद्‌ सान, प्राच या तीन हनि चाहिए, ब ठानों मतों के विज्चेषों को 
जाननेगछ दो, समन्नार य तथा जो चीजें छोडने योग्य हन से (अप्‌ 
ब्ठ आदिस्) दृग्‌ रहनेवेर्दा!क्टमीहै- जिन्न कई वाद वदे 





-- १०९२] सभासद्‌ ८९ 


प्राञ्चि, सक्तमिर्भाव्यमथवाः पञ्चमिद्िभिः। 
मतद्यविनेषन्नै. चरज्य॑मीरुसमञ्सेः ॥ ५२ ॥ 
न्तथा चीक्तम्‌। 
टवाद. श्रतच्येष्ठे. त्रिभि पञ्चभिरेव वा। 
माध्यस्थ्यादिशुणौपेत्ते भवितव्यं परीश्चकेः ॥ ५४॥ 
-अलासे एकेनापि पयां्चम्‌। 
नार्थसंबन्धिनो नाप्ता न खाया न वैरिण. 1 
न दषछठदोपा सध्यस्था च उ्याध्यातां न दृपिता ॥ ५५॥ 
वादिनौ स्पर्धैयेद्‌ चत्तो सभ्ये सारेतरेक्षिभि.। 
सना च विनियन्तव्यौ तत्सांनिध्यं बधान्यथा ॥ ५६ ॥ 
आज्ञागाम्भीयेदादत्वविवेकनिधिभदेकाम्‌। 
सभामानिविरेद्धेयदनिद चहुनायिकाम्‌॥ ५७ ॥ 
अज्ञाततचचेतोभिः दुरप्रहमखीमसैः। 
युद्धमेव भवेत्‌ गोष्ठयां दण्डादण्डि कचाकचि ॥ ५८ ॥ 





है, जिन का अध्ययन वटा चटा है, तथा जो तटस्थता आदि गुर्णो से युक्त 
द रेस तीन या पाच परीक्षक ( सभासद ) होने चादिं । यदि (रसे भयिकः 
परीक्षक ) न भटे तो एक मी काफी होता दै । सभासद (वादी अथवा प्रति- 
चादी से) धन के मामलो मेँ संवंधित ( कर्जदार या सहकार) न हीं, ये 
उन कै रिितेदार न हो, मिनत्रन हो तयादाष्चुभीनरहेौ, वे दोष देखनेवाछे, 
-रोगसति दुली या अन्य दोषसे दूषितन रो, तटस्थ हों । (अनुमान का) 
-सार तथा निस्तार होना जाननेवाे सभासदां से धिरा हआ राजा वादी तथ 
"प्रतिवादी में वाद कराये, राना उन्दं नियन्त्रित भी करे (स्वैर वर्ताव न कारम 
-दे ) अन्यथा उस का समीप होना व्यर्थे होगा । एेसी समा मेँ जाना चाहिए 
"नित्त का स्वामी (राजा ) आज्ञा देनेवाछा, गम्भीर, उदार, व॒ विवेकरीट 
हो । एसी सभा मे कभी न जाये जिस में वहुत्तसे नेता हो (यदि वहुतसे 
नैता हैते तो उन में आपसे न पटने पर वाद्‌ में विघ्न आति हैँ ) ! जिन 
के मन में तत्त्वों काज्ञान नहीदहै, जो दुराप्रहसे मञ्निह रसे छोों क 


साथ चचौ करने मे उण्डे मार कर्‌ तथा केश घसीट कर ठ्डाई ही होती 
अप्र, 


८र्‌ प्रसाप्रसयन्‌ {१.९ 


उक्तं च। 
राजा विन्टावको यत्र चभ्याश्चास्मच्रद्तय । 
तच वादं च कुर्वीत खव॑ननोपपि यटि स्वयम्‌ ॥ ५२९}. 
{ ९३. पक्षपातनिन्द्‌ा | 
अवाथ व्॒घर्ता क्भ्वरेसमापतीनां निन्छा निगदत्त | 
यकत्यकमतिक्रम्य परक्षपाताद्वदेद्‌ यद्वि! 
बह्मघ्नाठधिकं दुखं नरकेषु खमरच्छन ॥ ६० 
ब्रह्मघ्नानां चये दलोकाय च श््रीवाङघातिचास्‌। 
मिच्रटृदां इतघ्नानां ने ते सपु्रवनोऽन्यथा ॥ ८६ ॥ 
पश्चपाताद््‌ वटे योऽपि गणदोपावि्द्नात्‌ 1 
सोऽपि ब्रह्मविध्रातेन यदु खं तदूधजत्यसौ ॥ ८२ ॥ 


अपि च 1 अपृल्या यच पृञ्यन्ते पृञ्यानामवसानना । 
४ क | न = ११ 
तत्र दैवकृतो दण्डःसद्यः पतति दारणं 1 ४२ ॥ 





है ( वास्तविक विचारि नदी हो सकता )। कहा मी है ~ उरा राजाः 
गडवडी वैढा करता हये तथा सभासद्‌ समान माव न रखने ठो (पक्षपात 
लयं) वहा वादी स्वय सर्वन्नभीदहोता वादन करे (च्मकि एमे वादः मः 


पक्षपात सर निर्णत हेता हे, वादी कै ज्ञान का को$ उपयोग नही होता )। 
पक्षपात्‌ की निन्दा - क 

जक्त्य वोख्नेवाटे सभाढ तथा सभापति की निन्दा इस प्रकारर्की 
जाती है } यटि ( समापति या सभासद) योग्य ओर अयीम्य कौं छोड करं 
पक्षपत से चोख्तादह तों वह ब्रह्मण की हव्या करनेवाठे से मीं चिक दुःख 
नरक म प्रात कररता है । असत्य वौल्नैवटे को व्ही गति प्रा हेतीदैनो 
समंह्यण की ट्या करनेवाया को. छी तथा वच्चो की हव्या करनेवाले कौं 
तथ्‌ मित्रो की हव्या करनवदे क्रत्श्रखोगोकोप्रात् हेती है। युण ओरं 
टोपक्ाचछछोड कर जो नी पष्टेपात से वोचख्तादै व्ह कोईभीहो, उते व्ही 


द्द प्रा्तलितादैनो त्रह्मण की हत्या करनेवडि को मिख्ताहैं। जीर मीं 


कदा है-जह्य एज्य दसार्मो का अपमान दाता ह जौर अष्ञ्य ठगोंका अदर 
टोता ह वहा तत्का दैवज्धन दण्ड का आधात होता हे जहा जहा विष्नोः 


` -१,६५]. वादी जोर प्रतिवादी ८द' 


बिद दयोगैरविद्वांसो यत्र यच प्रपूजिताः । 
तवर सद्य सतां मृत्यु अ्थैहानिः प्रजायते ॥ ६४ ॥ 
व्याधि पीडा मनोग्छानिस्नाच्रष्ठियं तत । 

पश्चपातं विना तच्चनानिने मानयेद्‌ श्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राच्ये खत्तादसखपत्तिययु सखौख्याभिवधनम्‌ । 

खुच्रश्ि खुफं श्रेममासेग्यं ततप्रपूजनात्‌ ।॥ ६६ ॥ 
यो दृदयाद्राध्चयाच्चादिं तस्वयाथास्स्यचेदिने । - 

स भुक्त्वा याति निर्वाणमन्येभ्यो मवसंततति 1 ६७ ॥ 

कुत एतत्‌ । अनानोपास्तिरलाचं ज्ञानं जानिखमाश्रय. । 

ददाति यद्रूहि यस्यास्ति खपरसिद्धमिदं वच ॥ ६८ ॥ 


इ्युक्तत्वात्‌ ॥ ˆ (उोपदेश्ःरखो. २३ } 
[ ९४. बादिप्रतिवादिनो | व 
वादिछक्षणमुच्यते। , ४ 


विदििवस्वपरेतिद्य कविताप्रतिपत्तिमाच्‌ क्षमी वाग्मी] 
अयुयुक्ते प्रतिवक्ता रतपश्चपरिप्रहयो वादी ॥ ६९ ॥ 








के ताय अविार्नो कामी अादर हे वहा तत्काल सन्मनो की भृ्यु तथा 
धन की हानि होती है, तथा सेग, दुख, मन की उदासी, अनब्ृषटि भौर मय 
होता है ! इस दिष्‌ पक्नपात न करते हए त्न्नानी का ' वहत सम्मान करना 
चारि 1 तचक्ञानी के आदर से राज्यमे सातो अर्गो कीं प्रपति हती रै,' 
साघु योर सुख वदता हे, अच्छी वषी होती है तथा पंक यच्छा मिख्ताः 
है, सर्वत्र उुद्ाट तथा आरोग्य रहता है । त्तखो के वास्तविक जाना को जो 
आश्य, अन्नं सादि देता ह वह्‌ उपमोग प्राप्त कर अन्त मे निर्वाण प्रात करता 
दे, दुसरे खोग ससार की .परेपय मे दी भ्रमण करते रहते हँ ! एसा क्यो कहने 
हट कदा भी दहै- अज्ञान की उपाक्षना से अन्नान प्राप्त हता है तथा ज्ञानी 
के आश्रय से जान मिच्ता है, यह वचन युप्रसिद्र दै कि जिसके पासलो 
हो वही वह्‌ दे सकता है 1 
वादौ ओर प्रतिवादी - 

` संव वादी का रुलण कहत दे - अपने तथा दुसरे ( प्रतिपक्षी) २ 


6 


+ 


< ध्रमप्रसेचम्‌ [१.९५- 


प्रतिवादिरक्रणसुच्यते | 
श्मी स्वपरपक्चनः कविताप्रत्तिपत्तिमान्‌ 1 - 
अनूद्य दूगको वादे प्रतिवादी प्रशषस्तवा्‌ ॥ ७० 11 
इति चतरह्नानि ॥ 
{ ९५. चतुर्विधे ददे ताचिकवाद्‌; | 
इदानीं चातुर्विष्यसुच्यते 1 
ताच्विकः प्रातिभश्चैव नियताः पसथन 1 
यथाल्लाघ्चे प्रवृत्तोऽयं बिवाद्‌ः स्याच्चतुर्विधः! ७१ ॥ 
तत्र तालिकः उच्यते । 
यत्रैता न धयुज्यन्ते निप्फखादखछूखजातयः। 
उक्ता अपि न दोषाय सर वादस्ताष्विको भवेत्‌ । ७२ ॥ 
यावन्तो दूधणाभासास्ते दारे ख्छजातयः 1 
ते चात्मपरतवखस्य सिम्धधरसिद्धथोरहेतवः 11 ७३ ॥ 





चृत्तान्त को जाननेवाल, कविता को समक्षनेवाखा, सहनसील, वोट्ने में 
निपुण, प्रश्न किये जने पर उत्तर ठेनेवाटा तथा किसी पक्ष का जिसने. 
स्वीकार किया है वह वादी होता है । अव प्रतिवादी का खक्षण कहते हं - 
-सहनदीठ, अपने तथा दूसरे ( प्रतिपक्षी ) के पक्ष को जाननेवाखा, कविता 
को समन्ननेवाखा, प्रशंसनीय वचर्नो का प्रयोग करनेवाख तथा वाद यें 
< वादी के कथन को ) दुहरा कर उस्र मे दोष वतखनेवाखा प्रतिवादी होता 
द! इस प्रकार (वाद के ) चार अगो का वर्णन परा हुमा | 
चाल्िक वादं 
सव (वाद्‌ के) चार्‌ प्रकारो का वर्णन करतें ह । खाल के अनुसार 

होनेवाखा यह विवाद चार प्रकार का होता है ~ ताचिक, प्रातिभ, नियतां 
तथा परान । उन म ताच्िक वाद्‌ का वर्णन इस प्रकार है । निसं मे छठ, 
जाति इत्यादि निष्फर वातो का प्रयोग नही किया जाता तथां करने पर्‌ मी 

जहां वे ( प्रतिपक्षी के लिए) टोप के कारण नही हेति उस वाद को ताचिक 
घाद कहते दै । शार भ जितने ठे दूषण ह वे छल, जाति आदि अपतं 
तत्व को सिद्ध करने क्तो िषए्‌ या प्रतिपक्षी के तत्त को असिद्ध वतन कै 


=~१०९द्‌ | ग्रोतिभावाद्‌ ८, 


ताचिकवादे 'जयपराजयन्यवस्था कथ्यते । 
वादिना साधने प्रोक्ते दोपमुद्‌भाव्य साधनम्‌ 
स्वपक्ष प्रतिवादी चेच्‌ ब्रूते वादी निग्रद्यते ।। ७8 ॥ 
तदेतौ दोषभुद्भाव्य स्वपस्षे साधनं पुतः 
वक्तु नेशः प्रवादी स्यात्‌ यदा साम्यं तयोभेवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वादके साधने दोषो नेक्ष्यतेऽसवत्‌ प्रयुज्यते 1 
परेण वादिनो्धारे प्रतिवादी निशर्यते ॥ ७६ ॥ 
तद्द्धरणसाम्यभावै साम्यं तयोभेवेत्‌ ॥ 
{ ९६. ्रातिमवादः | | 
प्रातिभ उच्यते । 
स्यात्‌ प्गद्यभापाणां मिश्रामिश्रादिमेदतः) 
नियतेश्वाक्षसदीरना ्ातिभोऽनेकवत्मेनः ॥ ५७ ॥ 





डिए्‌ कारण नही हो, सकते 1 -अव ताचिक वाट में जय _आओंर पराजय की 
व्यवस्था. वतते है । वादी द्वारा (अपने पक्त -को सिद्धि के ए) हेतु 
वताये जाने पर प्रतिवादी उस में दोप वतां कर अपने पक्षम हेतु , बतछाये 
तों वादी पराजित हीता है | यदि वादी द्वारा ताध गयेदहेतुमे दोष वताने 
के वाद प्रतिवादी अपने पक्ष मेहतु न वता सके तो दोनों मेँ समानता होती 
है । वादी द्वास वतये गये हतु मेंदोपन दिखाई दे ओर प्रतिवादी च्ूटा 
दुप्रण वतयि तथा वादौ उस ठे दूषण का उत्तर ठे दे तो प्रतिवादी पराजित 
होता हे । यदि वादी उस इट दूषण का उत्तरनदे सकेतोड़न दोनों में 
-समानता होती है 1, 
ग्रातिम वाद्‌ ` 
अव प्रातिभ वाद्‌ का वणन करते हैँ । पय, गय, भाषा, मिश्र;अभिश्र, 
` अक्षर जादि के नियमे से अनेक प्रकार का प्रातिम वाद हाता है।. वचर्नो 
की विदिष्ट स्वना यह इस को स्वख्य है जोर यह वक्ता फे अभ्यास से 
संभव होता है । अत तत्व का निर्णय करनेवाटो के किए उस की कुमी 
उपयोगिता नही है । ८ वस्तुत- इसे वाद न कह कर काब्यप्रतिमा की स्पधी 
कहना चाहिए "एक यादा ही अक्षरों का प्रयोग कर छोक ट्खना, खक्ष 


८8 प्रमाप्रमेयम्‌ [१०६७ 


वचोगुम्फविनेषोभ्यं वक्तुरभ्यासरसंभवी । 
तच्वनिणयकवणां च तस्थैवीपयोगिता ॥ ७८ ॥ 

{ ९७. नियतीथेवादः | 

नियता्थं उच्यते । 

देवदछान्तदोपेषु परतिज्ञातेकदोषतः 1 
नियताधैः प्रतिनातकभ्नायां भद्वाहनम्‌ । ७२ ॥ 
प्रातिमे नियतार्थे बा जयः स्याक्चियमोक्तितः । 
नियमस्य विघातेन भज्ञो वादिप्रवादिनोः ॥ ८० ॥ 


{ ९८. पराथनक्रादः ] 
राथ उच्यते । । 
प्रतिवादयाद्चरोम्येन भूपसभ्याथनेन वा। 
पराथनो भवेद्‌ वाद- परस्येच्छादुवतैनात्‌ ॥ ८१ ॥ 


॥ 


विषय का पमे वधेन करना, खुच्ति विष्व का गथमे वर्णन कना, दो 
माषाजो के मिश्रण से रचना करना आदि प्रक्ररे की व्य्धारं राजप्तभार्जोर्मे 
प्रायः होती थीं) ¦ 


नियताथैः वाद । । | 


` अव निधतार्थ वाद का वणन कस्ते टं ।. हेतु अथवा दृष्टन्त फे दोर्षो 
मं किसी एक दोप (की वतठाने ) की प्रतिज्ञा करने पर उस प्रतिज्ञा की 
परिघे मेँ ( प्रतिपक्षी की वात को ) निरस्त कपना यह नियता वाद है 
< प्रतिपक्षी का हेतु असिद्ध बनला कर मँ उसे पराजित कखूगा अथवा विरद्र 
चतञछा कर पणजित कर्णा इ प्रकार निपम कर के उसी के अनुसार प्रति- 
पक्षी को उत्तर देना यह नियता वाद का स्वरूप है) [ प्रातिम बाद मं 
था नियतार्थं वाद्‌ मे नियम के अनुसार बीखने पर वादी-प्रतिवादी का 
विजय हेता है त्तथा नियम्‌ तोडने पर पजय हिता है । 
वृरायथनत चद्‌ 


अव परान वाद्‌ का वर्णन क्ते ह । प्रतिवादी कै सनुसेध को 
स्वीकार कर्ये से अथवा राजा या किसी समासद्‌ के निविद्न प्र जो वाद 





--११९९. पत्र का रक्षण ८७ 


पस्थ ताच्िकस्येव स्यातां जथपसजयौ । 
कथाया अवसानोऽपि जयाजयसमाक्चित- ॥ <२ ॥ 
¶{ ९९. पृत्ररक्षणम्‌ ] 
दानीं पत्रावरस्वनविपय- 1 पच्ररश्चणसुच्यते 1 
मात्सर्येण विवादस्य चत्त वादिप्रवादिनोः। 
पत्रावलस्वनं तत्र भवैश्लान्यत्र कुत्रचिन्‌ ॥ ८२ ॥ 
-तत्तन्मतप्रसिद्धाङ्घं गूढाय गृहसखकम्‌ । 


स्वे्प्रसाधकतं वाक्यं निर्दोपिं पत्रमुत्तमम्‌ ॥ ८2 ॥ ॥ 
प्रसिद्धावय्व गृ पदप्रा्यं सखुद्व्द कम्‌ । 
स्वे्ठप्रसाधकक्त वाक्यं निन्येभ्रं पत्रसुच्यते ॥ ८५ ॥ # 


-डक्तं च । प्रसिद्धावयवं वाक्यं स्वे्टस्याथस्य साधकम्‌ । 
साघगूढ पदप्राय पत्रमाहुरनाङ्कलकम्‌ ॥ ८2 ॥ ( पत्नपरीक्ना प्र. १ ) 


-होता हैँ उत्ते पयायेन करते हैँ क्यो कि वह दृसरे की इच्छाकें मानने से 
होता ह । प्रार्थन वाट में जय-पृराजय कै नियम ताचिक वाद कै समान 
देति ह तथा जय अथवा पराजय में समाप्त हीने पर केथा (उस चचीः) का 
सन्त होता है । 
गत्र का रक्षण | 
अव पत्र के सम्बन्ध मेँ विचार क्णो । पत्र का ठे्षण इस प्रकार है- 
न्धादी तथा प्रतिवादी मं मन्सर्‌ से युक्त ( प्रतिपक्नी पर विजय प्रात्तकरिनि की 
प्य ते सहित) विवाद हो वहां पत्रक आश्रय छा जाता है, अन्यत्र 
करटी भीं नही । वह वाक्य निर्दप तथा उत्तम पत्र होता है जो उस उस मत 
म (पत्र काप्रयोग करनेवे वादी के मत मे) प्रसिद्रंगों से युक्त्यै, जिस 
काथं तथा त्यय मूढ हो तथा जो अपने इ तच्च को सिद्ध करता द्ये 
पनित मे प्रसिद्ध ( अपने मत की रीति के अनुप्रार )` अवयव हौं, जिस के रब्द 
अच्छे किन्तु प्राय गृढ दी तथा जा अपने इष्टत्खकों सिद्धकष्ता दह उस 
चौक्य को निर्दपि पत्र कदते टे । कहा मी है-प्रसिद्ध अवयवो ते धुक्त, अपने 
ष्ट अर्य कों सिद्ध करनेवाला तथा अच्छ किन्तु प्रायः गढ चन्दो से वना हभां 
न्वाक्य निर्दोपपतरहैत्ताहै। ८ 


५. 


1 प 4 
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{ १००. पत्रस्य अङ्कानि ] | 
पञ्चावयवान्‌ याग्यतुसे मीमांस र्ध सास्यस्यीन्‌ 1 
जेनो दो स च वौधस्त्वेकं दें लि रूपयति ॥ ८७ ॥ 
(~ 4 क 
अपि च जैनमते 
चिघ्रायदन्तराणीयमारेकान्तात्मकत्वत । 
यदित्थन तद्विस्थै स यथा किंचिदिति च्यः ॥ ८८ ॥ 
( पत्रप्ला प, १०). 


पत्र के अग | ई ४ 

पत्र (में वर्णित अनुमान वाक्य ; के पांच अवयव हनि चाहिरं एसा 
सैयायिक कहते ठै, मीमांसक चार, सांल्य-तीन, जन दो तथा वद्ध केवरुहेत 
उस एक ही अ्रयव को आवद्यक समन्नते हं । कर्ही कहीं जैन मत मेँ मी (यही 
की एक पक्ति का अगर नीचे देखि) जोरेसानही है व्ह रसा नही होता 
जसे मुक ये तीन अवयव होते हे ८ उदादरणा्-जो घ्रुयुक्त नही है वह 
अश्चिद्युक्त नही हेता जैते सरोवर । ओर यह्‌ वैसा है रेखा कहने पर चार अव- 
यवर हेति हँ ( उदा०-यैर यह पर्वत वरभुक्त है ) । इसलिए वह रेप्ता दै एसा 
कहने पर पाच अवयव होति ह ( उढा° -इसीटिष्‌ यह पर्वन अध्चियुक्त है » एसा 
वर्णन भी पाया जाता ह । स; (१ 

( चित्रात्‌ आदि पंक्ति का स्फटीकरण-यहा के तीन दाव्टं कास्पर्- 
क्ररण वियानन्दि स्वामी के कथनानुसार उत प्रकार चित्र अर्थात्‌ एकः. 
छनिक; मेद; अभेद, निच, अन्वय आदि वरिविवताओं को अतति 
अर्थात्‌ व्यात करता दे वह चित्रात्‌ अथीत्‌ अनेकान्ताप्मक दै; 
यदन्तका स्थ विश्व रहै क्योकि सर्वनार्मो कौ गणनां विश्व रब्द 
कै बाद यद्रू शाब्द अत्तादे, यद्‌ जिसके वाद मे आता है वह यदन्त 
अर्थात्‌ विश्व शब्द हे; राणीत अर्थात्‌ कहने योग्य क्यो क्रिया धातुका 
अथे ङब्द करना यह होना ह; यदन्तयाणीय अर्थात्‌ यदन्त इस रखाब्द् 
दरार कहने योग्य अर्थात्‌ त्रिश्च, यदन्तराणीयम्‌ चित्रात्‌ अर्थात्‌ विश्व अनेका-- 
न्तात्मक हे, भारेका अर्थीत्‌ संय, अरिकान्त अर्थात्‌ प्रमेय क्यो कि न्याय- 
दर्दन के प्रथम सत्र मे वर्णित सोह पार्थम प्रमेय के वाद सकय दाब्दः 


- ११०१] पत्र का स्वरूप ८९. 


तथा चेदमिति ्रोक्ते चत्वायोऽवयवा मता । 
तस्मान तथेति निर्दे पञ्च पस्य कस्यचित्‌ ॥ ८९ ॥ ( उपदुक्त ) 
इति निदेशोऽप्यसिति ॥ 
[ १०१. पत्रस्वरूपम्‌ ] 
त्रायन्ते वा पटान्यरि्मिन्‌ परेभ्यो विजिगीषुणा 
क्तध्िदिति पत्रं स्याद्टोके राखे च रूढितः॥९०॥ (पत्रपरीधा पृ. र). 
सव्यं पदान्वथं वाक्यं छिप्यासासोप्यते टिपे । 
पच्चस्थत्वाचख तत्‌ पचम्‌ उपचासेपचारतः ॥ ९१ ॥ 
तत्‌पत्रेण कीरश्मेण भवितव्यसिस्युक्ते वक्ति । 
सौवर्ण राजतं ताग्र भूजंपचमथापस्म्‌ 1. ~ ~ 
स्वेषटप्रसाधकं पत्रं ाजदारे युभावहम्‌ ॥ ९२॥ ~ 





का उल्टेख टे; अरिकान्तात्मकल्य अ्थीत प्रमेयात्मकत्व अर्थात्‌ प्रमेयत्व,- 
अरिकान्तात्मकलतः अर्थात्‌ प्रमेय के कारण, इस ` प्रकार प्ररे वाक्य का 
तात्प हआ--यदन्तराणीयम्‌ ( विश्व ) चित्रात्‌ ( अनेकान्तात्मक दै ) अरि 
कान्तात्मकत्वत ८ क्यों 1 वह विश्च प्रमेध रे, सव प्रमेय अनेकान्तात्क होते 
है सत्तः विश्व अनेकान्तातक है )} ` 
पत्रकास्वसूप | 

विजय की इच्छा रखनेवाडा ( वादी) प्रतिवादी से अपने पदां (र्द) 
कौ इसमें किसी तरह रक्षौ करता है ( गूढ राब्दों का प्रयोग कर के प्रति- 
वादी से अपने वाक्य की रक्षा करताहै) उस चिए्‌ इसे (इस मूढ वाक्य 
को) लोगं के व्यवहार में तथा शाघ्ल चची में खूटिके कार्ण पत्र कहते 
हँ (प = पद तथा त्र = रक्षक अतः पत्र = पदं का रक्षक एसा यहां शब्द 
च्छेद किया है )। मुख्यत वाक्य शब्दों से वनता है, छ्पिमे वाक्य हनि. 
काञआरोप किया जाता है (वाक्य के श्ट पि में कित कयि जानें पर 
व्यवहार से उन डिपि-चिन्दो को मी वाक्य कहा जाता) तथा ये छ्पि- 
चिन्ह पत्र पर अंकित होते दे मतः उपचार के मी उप्चारसेउसपत्र को 
मी वाक्य कहते हे ( ओर इस, तरह वादी दाया प्रलुक्त मूढ वाक्य को प्र 
यह संक्ञा मिती हे ) । बह पत्र कैसा होना चादिये यह प्रने प॒र उत्तर - 


-९० प्रमप्रसेवम्‌ [१.१०२- 


प्रीता खस्ता वा पतरं स्येष्टाथसाधकम्‌ । 
वितस्तिदस्तमात्रं चा रजद्धर वुभावदम्‌ ॥ ९२ ॥ 
{ १०२. पतरभिचारे जयपराजयौ ] 
न्नातपचार्थको विदान्‌ पचस्थमयमाचकम्‌ । 
अनूद्य दूपणं ब्रूया्नान्यद्थौन्तरोक्तितः ॥ ९४ ॥ 
अङ्गीङृतं वस्तु विदाय वि्ठाच्‌ भीते. प्रसखंगान्तरमथैमाह । 
तदास्य स्त्वा वचनोपसेध स्वपक्नसिद्धादितसे यतेत ॥ ९५ ॥ 
पचाश्च न विजानाति यदि संप्रच्छर्तां परः} 
सोऽपि सम्यग्‌ वदेत्‌ स्वाथ ततो दृपणभूषणे ॥ ९६ ॥ 
जसखक्रेताप्रसिद्धादिषदैः पचचाथरवोधनम्‌ । 
प्रचादिनो न जायेत तावता च पसज्यः ॥ ९७ ] 


[न 


॥॥ 





देते | अधने इष्ट तच को सिद्ध करनेवास चछुभसूचक पत्र सोने का, 
चादी का, तत्रे का अथवा भूर्ज का हो सकता .है, उस रजस्मा के 
हार पर (प्रस्तुत किया जाता है )} राजसमा के द्रीर्‌` पर दभसचकं पत्र 
-जपने इष्ट अर्थ को सिद्ध करनेवाला होना चाहिये, :चह श्रीताट अथवा 
खरता वृक्ष का भी दे सकता ह; वह एक वाछिद्ति या८ए्क हाथ ङम्बा 
हना चाहिये । 


पुत्र कै विषय म जय ओर पराजय की व्यवस्था 
पत्र के अको जान कः ( प्रतिपक्षो ) विद्वान पत्रमे वर्णित अनुमान 
को दुहराष्‌ तथा उप्त में टेप बताये, अन्य चच न करे क्यौ क वहः ( दूसरे 
विषय की च्च करना) विपयान्तप् होगा । (पत्रमे) ढी दैवात को 
छोड कर ( प्रतिपक्षी ) विद्वान ( पराजपर के ) डर्‌ से विषयान्तर करके कोई 
-चाक्य केतो उप्तके वोल्ने को रोक्र कर दुख (पत्र का प्रयोग करनेकसख 
चादीं ) अपने पक्ष को सिदध कल्ने का प्रयल करे | प्रन पर भी यदि प्रति- 
“पक्षी पत्रके अवैकौन ममन्नेतो वादी अपने अर्भ करो योग्य रत्ति से 
चतायै, उप्त के वाद दोष जैव्गुगो कौ चचौ कौ जाय। सकरेतरहित 
(वेद्ब्द्‌ जिनका विशिष्ट अयमें प्रयाग क्छ नदी हे) अथवा अप्रसिद्ध 
(वे शव्ड मिन करा प्रयोग प्राप. नही हता) च्ल के कार्ण प्रतिग्क्षी पत्र 
केजर्धक्तोनन्मन्नस्कैतोउननेसेदही उत का पराजय वही दोतां। ` 


५ 


ए 


2} 


-- १५१०४] वाद्‌ ओर जल्प ९१ 


प्र १०२ बादजष्यों ] 

साधनं दूषणं चापि सम्यगेव प्रयुञ्यते । 

पक्षवैपश्चयोर्यस्मिन्‌ स वादः परिकीर्तितः ॥ २८ ॥ 
ग्यदिमन्‌ विचारे पश्रविप्छयोर्ष॑थाकमम्‌ सम्यङ्साधन्‌द्षणे एव प्रग्रुज्पेते 
सख विचासे वाद इति परिकीर्त्यते । उक्तो वादः 1 इदानीं जल्प उच्यते 

। सस्थगोव तदन्नाने तदाभासोऽपि युख्यते । 

पश्मवेपश्चयोर्य॑त्र स जल्पः परिभाष्यते ॥ ९९ ॥ 
यत्र विचारे पश्चविपश्चयो्यैथाक्मं सम्परोव सायनदुध्गे प्रयुञ्येते, तपोर- 
'परिलञनि साधनदरपणाभासावपि प्रयुज्येते स विचासे -जव्प इति 
'पारेभाष्यते ॥ 
{ १०४. कथाचतुष्कम्‌ ] 

उक्तो जस्पः। इदानीं तथोः वितण्डे उच्येते । - 
चिपश्चस्थापनादीनौ वादजल्पौ प्रकीर्तितौ । 
वितण्डे इति शाप न्यायमामेपु सदुः ॥ १०० ॥ 


चाद्‌ ओर जल्प | 
जिसमें पक्षम ओर्‌ विपन्न मे याग्य सावनो ओर योग्य दृपर्णो काही 
प्रयोग किया जावा हे उसे वाद्‌ कहते है । अर्थात जिवि चारविमर्ीमे अयने पक्ष 
संयोग्य साधनी का दही प्रयोग कियाजाता है तथा प्रतिवक्ति योग्य दूपणहीं 
दिये जाते है उप्ते वाद्‌ कहा जाता ६ । इस प्रकार वाद का वर्णन हुा] 
जल्प का वर्णन करते टं । जिस्म पक्त अर विपक्नर्मे योग्य साधनो सौर 
योग्य दूषणो का ही प्रयोग किथा जाता हे किन्तु उन योग्य सघ्रन-दूप्रणों 
का न्नान न होने प्र साधनामाक्त तथा दूपणभिस कामी प्रयोग होता रै 
उसे जद्प कहते है. 1 अवात जिस विचारविमरयं मेँ अपने पश्च में योग्य 
-साघनों का दही प्रयोग किया जाता ठे किन्तु योस्य सावन न सूङ्गने पर 
साघनामास का भी प्रयोग किया जाता है तथा प्रतिपक्ष में योग्य दू्रण ही 
{द्विये जाति हं किन्तु योग्य दपण न सूचने पर दूधरगाभात्त भी -म्रदुक्त किये 
जाति ह उसे जल्प कहा जति हे | 
कथा के चार प्रद्र 


~ ~. ऊपर जल्प का चणन किया } अत्र उन दोना (वाद ओर जनस) की 


॥ 





# प्रमाध्रमयु [१-१५२-- 


यादः धतिषश्चस्थापनारीनो यदि नद्‌ यद्रव्रिततणप। न्त्याऽपि विषन्नः 
सथ्रापयाटीनय्धेत्‌ जरपविनष्डटा स्यादधिनि न्यायमा सदुः उस्न 
कसादरियि. चतन. कशाः परि्नर्दिताः । नत्र 
वीत्तराययथ वादवितण्ड निणयःन्तत. 1 
विलिगीषयते जरपचिनण्डे तदभाव. ॥ १०९१ ॥ 
चाढचितष्टे वीनसगच्थे भवत्तः। दरमधिपः वितिष्टविषदूभिर्या 

प्रेयो धिमिः त्वतुभुन्पुभिः जमन्सरसन्यतेस्पश्चनिरपयपर्यन्तं क्ियपराण- 
त्वात 1 ज वपः पवितण्टे विचिगीषकये स्याताम्‌ 1 चादि्रतित्रादिसमा- 
पतिग्राश्चिक्पद्वव्वात्‌ 1 टाधपूजास्यातिकप्मिः समन्तः तच्वनानसंस- 
पितौ 

वितण्डायां का वणन करते जि बादर अर्‌ जत्थमं प्रतिपन्न कौ न्यापना 
नहा की जाती उन्दं अच्छ विदधान न्याव्र-मार्म फ याद्वा वितण्डा क्रते 
ट । अवात्‌-वादमे यादि प्रतिपक्ष कीस्यापनानदडहो ता वह्‌ इद्रवित्तण्डा 
दती तथा जत्पमे प्रतिपक्न की च्यापना मदी तो व्र जस्ववित्तण्ड 
ठोतीदंर्सान्यायके मार्गमे अच्छ विदाना ने -ययोनकम जद्विने कदा 
रे, उस प्रकार कथाके चाप प्रकार हते ई ८ वाद, बांदव्रित्तण्डा, जल तथा 
जत्परवितण्डा )} इन मे वाद तथा ब्वितण्डा (तच के) निर्णय हनि तक्र 
की जाती हं सत. ये दीतयग कथाएं ह तथा ज्य ओर्‌ जल्यवरितण्डामिं उस 
का यमाव टं (तत्व कानिर्णथमुघ्यनदहो कर वादी का जय अववा 
पराजय मुख्य दे, वादीकाजयदहेत्ति दही व नमत दोनी दै) अत. चे 
कथाए विजिगीपु क्थर्‌ द | बाद तथा बाहविनण्डाये वीतयन कथाएं ह 
क्यो कैः ये गुरुजिप्यों में यथवा उन चिरि वरिदार्ना में होती ह जो कल्पाण 
के इच्छुक, तत्व जानने के चिर उ्मुक तथा मत्सपसे दुर हीते हं, -ये 
कथाद्‌ एक प्के निर्णय होने तककी जाती (इनमे किसी कौ हार्‌ 
या जीत का प्रस्न नही हता, कौनस्ता तच सत्य है यदं निर्णय होता दै )) 
जल्प ओर जल्पवितण्डा ये विजिगीपुं कथाएं रे, इनमे वादी, प्रतित्रादी, समा- 
पति तथा प्रा्िक ( परीक्षक सभासद ) ये चतेजग होते रै, खम, आदर - 

तथा कीतिं की इच्छा रखनेवारे मत्री वादी ( सपने पक्ष कै ) तचववर्णन के 

रक्षण के !ट्ए्‌ ये कथाएं कते है तथा प्रतिवादी के पराजय तक हीये कयां 


भ 


-- १०१०५] कथा.-के तीन प्रकार ९३ 


छणार्थमिः प्रतिवादिस्खलनमात्रपयेन्तं क्रियमाणत्वा्च । इतिं कथिदू- 
-यश्िमो विपश्चित्‌ कथाचवुष्टयम्‌ अचीकथत्‌ ॥ 
{ १०५. कथातरितयम्‌ | 

तथा प्रमाणतकंसाधनोपाटम्भ. सिद्धान्ताविरुद्धः पश्च वयवोपपन्नः 
-पक्चप्रतिपक्षपरिप्रद्यो वाद्‌ ८ न्यायस्न १-२-१६) छलजातिनिग्रदस्थान 
साधनोपाखम्भ- सिद्धान्ताविरुद्ध पञ्चावयचोपपन्नः पक्षप्रतिपश्षपरिग्रदयो 
-जस्पः । जर्प एव प्रतिपश्चस्थापनादीनो वितण्डा । तखन्ञालाभ वाद्‌ः । 
सतच्चनान सरक्णाधे जदपवितण्डे वीजप्रयोदसरक्चषणाथ कण्डिकलाखा- 
चरणवत्‌ 1 तथा हि । जस्पवितण्डे विजिगीपुविषये त्न संरक्षणार्थ- 





की जाती द । इस प्रकार किसी श्रेष्ठ विद्ानने कया के चार प्रकात्ते का 
चर्णन क्रिया रे । । 
ऋथा के तीन प्रकार 
जिस म प्रमाण यैर तकंके द्वारा साधन सैर वृषण उपस्थित किये नति 
दै, जो सिद्धान्त के विरुद नही होता, पाच अवययों से संपन्न होता हे तया 
यक्ष ओर प्रतिपक्ष को स्वीकार कर के करिया जाता है उसे वाद कहते है । 
जिस मं छक, जाति, तथा निग्रहस्थानां द्वारा मी साधन ओर दूषण दिये 
जति दँ, जो सिद्धान्त के विरुद्ध नही होता, पाच अरयो से सपनन होता 
ऊ, तथा पक्ष जग प्रतिपक्ष के स्वीकार करके किथा जाता दे उसे जल्प 
"कहते है । जल्प में ही यदि प्रतिपक्त की स्थापना न की जाय तो उसे 
वितण्डा कहते ह । वाद तख के ज्ञान के डिए होता ३ | निस प्रकार वीज 
से निकरे हए अंकुर के रक्षण के ठि केटिभरी वाड कगाई जाती हे उसी 
तरह तचज्ञान के संरक्षण के छिए्‌ जल्प ओर वितण्डा हेति &। जल्प यर 
वितण्डा व्रिजय कौ इच्छा से किये जाते हं, क्यों कि वे तच्चज्ञान के संरक्षण 
के किण होते ई, चार अंगों से ( वादी, प्रतिव्ष, सभापति तथा समासदो 
से) संपन्न होते ह, खम, सत्कार तथा कर्ति के इच्छुक ठोर्गो द्वारा किये 
जाति ई, मत्सरी वादियों द्वारा किये जाते है, प्रतिवादी कौ गच्ती ह्येते टी 


-समाप्त किथे जति दँ» छर इत्यादि से सहित हीते टे, इस सव के उदाहरण 
चोरूपमें श्रीह कौ क्था (जल्प जीर वितण्डा) समस्रनी चाहिए्‌। 


९ "; प्रमाप्रमग्रन्‌ {१.१०६- 


त्वात्‌ चतुर्दरत्वात्‌ लामपृजाय्यानिकारः श्रव्रत्तच्यात्‌ समन्सरः कतन्वात्‌ 
प्रतिवादरिस्खटितमाव्रपर्य॑वसानन्वात्‌ छदटादिरहितत्यान्‌ श्रीदपवःधावत्‌ । 
तथा वादस्नन्वाध्यवसायससक्नणरद्धिनादिमाम्‌ चठरद्वाद्विरदिनन्वान्‌ 
श्रीदर्पक धावत ठनि पृचपूचध्रसाध्यत्वे रतर पञ्च देतुच्येन छ्व्या" । नत्‌- 
ट्टव॒समर्थना च वाटस्तत्वाध्यवस्नायसस्श्रणरटितादिमान्‌ 
विजिमीपुचिपयन्वात्‌ श्चीदपक््वत्‌ टृत्यपरः कश्चिद्‌ नाक्रिकरः कथायः 
ग्रत्यतिष्िपत्‌ तदेन सच क्रमेण विनचार्वतं ॥ 
{ १०६. वादलधृणशखण्डनम्‌ | 
तच प्राचीनपश्च साधनं दृप्णं चापि सम्यनेच प्रुस्परते उति वादः 
ख्खणम्‌ असमदसम्‌। वादिना पश्रदतुदश्टान्तरोपयाजितसखन्‌साधनो- 
यन्यासे प्रतिचादिन सद्दृषणोदूमावनासतसवात्‌ । प्रतिवादिना व्याननिषश्च- 





८ इस के प्रतिकृ ) वाद मे तच कै निश्वय का संरक्षण आदि उपर्युक्त वार्ति 
हर्ता, क्योंकि चार्‌ अगा न सपन दोना आदिं उपरक्त वर्तिं उस मे 
नही दतती, इस के उदाहरण के ख्पमश्रीहपं की कथा (वराद ) स्षमङनौ 
चाहिए । इन उपर्युक्तं ( तख का सरक्तक होना आदि पाच ) वानो मेँ पट्टः 
साव्यदह्योतोवादकी उस्र की साध्करेतु होनी ह एता समङ्कना चाहिए; 
इन सभी हेतु का समर्थन इत भकार टोता ३ -कवाटमे त्ख के निश्वय 
का सरक्षण आटि-वार्ते नही हाती क्या कि व्ह विनय की उच्छा सं न्ह 
क्षिया जाता उदाहरणा - प की कथा (वाद) ) उत्त प्रकार करित 
दूर तार्किक ( तकद्याछन्न विद्वान ) ने तीन कथाया करौ स्वापनाकी ६} 
खव इन सव वातं का क्रमद विचार कमे। 
वाद्‌ क्र छक्षण क्य खण्डन | 
उप्यक्त वाट-लक्षण मे प्रहटे पक्ष न यह कहा हैँ कि वाढमें सावन 
अर दृण उाच्तदहतोदहींउनका प्रयोग किया जाता है-यह कथनं 
सुगत नही दे । जव वादी दुन उचित नावन (हेतु ) का प्रयोग करे जिस 
मर पक्ष, साध्य या द्छन्तकाकेष्ष्ठोपनदहो तो प्रतिवादी उत्त देतु नँ 
उचित दृपण नही वतद्य सकना । यदि प्रत्तव्रादी का एसा उचिन दण 
चतरखाता ह जिससे देत्‌ की व्यानि या पल्नका धर्म होने मे गटती निश्चित, 


ज = 


--११०६] वाद्के रक्षण का खण्डन ९५५८. 


घर्मतायैकस्यनिश्चायकसदृदूषणोदभावने स्थापनादेतो सत्साधनत्वा- 
योगाच्च ! कथ हयो. सम्यक्न्य जाघ्रद्रति । यदि वशथोक्तसत्साधनोपन्या- 
सेऽपि सड्टपणोदमावनं वोभकरीति तरिं किंचित्‌ सस्साधने स्यादिति 
न खस्यापि स्वपन्रसिद्धिः । खदपणस्यापि सत्साध्वनपूर्यकत्यात्त्‌ तदभि 
तस्याग्यभाव स्यादिति सयव विण्खवते । तस्पाटेकविपयसाधनदपणयोरे 
केन मआभादसेन भवितव्यस्‌ । लु वादे सत्साघनदूपणोपन्यासर उव्यमि- 
प्रायनियमो न चस्तुनियम इति चेन्न । स्थापनादेतोः सस्साधनत्वनिश्चतरे 
ग्रतिवादिन रूद्दृपणोट्‌ मावनाभिग्रायायोगात । स्वदेतौ सड्टपणोदूमाव-- 
ननिश्चये वादिनः खन्साघचनप्रयोगाभिपायायोगाच्च । नच तदभत्रे वादि- 
प्रतिवादिना सत्साधनदृपणध्रयोगोदभावनाभिध्रायो न जाघटीति इति. 


६ 





१। 


होती हाता (उस्र क्रार्य यह टै कि) (वादी द्वारं पने पक्की) 
स्थापना क टिए दिया गया देत्‌ उचित साधन नही दी क्कता। टोनों 
( चान्न यर द्वण ) उचित कैने टा सकते ह ! यदि ऊपर के हए प्रकार 
से टाचेत साध्न का प्रयोग करन पर मी उचित दृपण वनदायाजा सकता: 
होताच मी सावन उचित नदी हागा अन कौ भी अपने पन्न को सिद्र 
नह कर्‌ सकमा । उचित दृण मी तमीं तमव टं अव उचित साधन दो, 

यदि उन्विन साध्नकाअमाव्रटी तोउच्िनिद्पणका मी अभाव होगा 


सत सव्र गडवडी दी जायगी ) उस चिप एक द्ी विपयमे जो साधन ओर 
दपण प्रयुक्त होते दे उनम प्क आमास हीना दी चाहिए ८यातो साधनः 
गल्त होगा यां दृप्रणं गर्त होगा ) । य्य प्रतिपक्षी कहते हं कि वादं 
उचित स्मधन यर दृषण दही -प्रनुक्त किय जाने का (वादी जर प्रतिवादीक्) 
अभिप्राय होना चादिषु यह हमारा नियम .है, वस्तुत. ( उचित ही साधन, 
जीर दपण हाय ेसा ) नियम नह ट्‌, किन्तु यह्‌ कहना थक नही है। 
दि मू पन्न की स्थापना कनगल हेतु उचित साधन दे एसा निश्चय 
हात! रै तो प्रतिवादी के मन में उचित दूषण चतलान का छभिप्राय नही. 
हा कता । य्दि वादी को यह्‌ निश्य हो.कि उसके हेतु मे उचित दपण. 
चत्ताय जा सक्ता हं ता उत का अभिग्राय उचित साधन प्रस्तत कने क 
नही ोत्तकता | एेतानदातो वादी का जभिप्राय उचिन साधन प्रस्तुतः 
चने का नही दो सकेगा तथा प्रतिवादी का अभिप्राय उचित दपण वतन, 


९६ ` प्रमाप्रमेयम्‌ [१.१०७- 


चेन्न । उत्तप्रमेये सस्ताधनसद्‌भावे सददूधणाभावः, सदृदृषणसदुभावे 
-सत्साघनाभावः इति प्रागेव शिश्चाकाटे चिधितत्वात्‌ । ततो साभिप्राय 
नियमोऽपि 1 न वस्त॒नियम इति स्वयद्नेैव प्रत्यपीपदद्‌ अत्रास्माकं न 
अ्याखः ! तस्मात्‌ वादठश्षण मयुतं परस्य ॥ 
, { १०७. जस्पलक्णखण्डनम्‌ | 
जस्पे तद्ाभासोऽगरि युज्यत इति अयुक्तम्‌. । जर्पस्य चलुर्द्रत्वेन 
सभामध्ये क्रियमाणत्वात्‌ तत्र तदामासप्रयोगनिपेधाच्‌ । तत्‌ कथमिति 
--चेत्‌ “ स्वर्यं नैवाभिधेयानि छखादीनि समान्तरे > इत्यभिहितव्वात्‌ । अथ 
ˆ एकान्तेन तदा प्राते प्रयोज्यानि पणजये › इत्यभिधानात्‌ तस्रयोगो 





का नही हो सकेगा यह कथन मी ठीक नही । अमुक विपय मे उचित 
साधन समव हीं तो उचित दूपण नही हो सकता तथा उचित दूषण समव 
ह्यो तो उचित साधन नही हो सकता यह तो (वे वादी अर प्रतिवादी ) 
अध्ययन के समय ही निशित कर छेते हं । अत. ( वादी ओर्‌ प्रतिवादी का) 
अभिप्राय उचित प्रयोगका दी दोगा यह नियम मी नही हो सक्रता। 
वस्तुतः उचित ही प्रयोग होता है रेसा नियम नही है यह्‌ आपने स्वर्यं कहा 
हे सत. इसे सिद्ध करने क्रा प्रयास करने की हमं जदरत्त नही है | अतः 
, ( वाद्‌ में उचित साधन यौर उचित दूषण ही भरयुक्त होते है यह ) प्रतिपक्षी 
- द्वारा कहा हया वाद का छक्षण अयोग्य है । 
` जस्प्‌ के लक्षण का खण्डनं 
जद्प में साधन यर दूषण के भामससि करा भी प्रयोग होना है यह 
कथन उचित नदी । जल्प चार अंगों से ( सभापति, समासद, वादी तथा 
प्रतिवादी से) संपन होता है तथा समामे किया जाता रै अतः जल्प में 
साधनाभात्त तथा दृषणामासर के प्रयोग का निवेध है । वह किस प्रकार टं 
इस प्रश्न का उक्ते कि “स्व्यं सभाम छठ इत्यादि क्रा उपयोग कभी 
- नही करना चाहिये ` एेसा का गया हे ! यहां ङ्का होतीरहै कि “जहां 
पराजय निश्चित प्रतीत हो वहां छठ आदि साधनामास-दृषणामासे का 
प्रयोग करना चाहिये ` इस कथन से छठ आदि के उपयोग का विधान भी 
-मिख्ता ह किन्तु यह्‌ कथन उचित नही 1 एसे छ आदि का प्रयोम करने 


१०१०८] वाद्‌ ओर जस ९७ 


विधीयत इति चेश्न । तदुद्भावने पयजयस्यावदयंभावितेन तत्प्रथोगा- 
प्रयोगात्‌! ननु जनुदभावने सास्य भविप्यतीति धिया प्रबुज्यत इति चेन्न । 
सत्साघनदपणापस्निानात्‌ नदामासप्रयोगोटमावनस्य च वादेऽपि 
समानत्वात्‌ । उन्यतिव्थापकं जत्पस्थ छक्षणम 1 क्रं च ‹ वजंनोदूभाषने 
च्रधां स्ववाक्यपरवाक्ययो- ` इन्यभिधानात्‌ तदवजनस्येव विधानं न 
तत्मयोगस्य । न परवाक्ये नदुदभावनान्यथानुपपत्तः जस्पे तत्पयोगोऽ- 
स्तीनि चेश्च । सत्लाघनदुपणापरिनानात्‌ तत्ययोगस्य वाटेऽप्यविकेषात्‌ 
{ १०८. बादजल्पयोः अभेदः | 

तसमात्‌ सभ्यक्‌ साधनदृयणवयेन वादाश्च भिद्यते जस्पः। तद्‌- 





पर्‌ जत्र प्रतिवादी उक का दृरित स्वय स्प करतां ट तवं पराजय निधित 
टोता टं अत्त छ्छ आदि कै प्रयोग का विधान टीकर नही है । यदि प्रतिवादी 
टोपन वता सके तो वादी-प्रतिवादी मं समानता सिद्ध ह्येगी उस इच्छा मे 
छ याद्वि का प्रयाम किया जाता है यह्‌ कधन मी उाशचचैत नही । उचित 
साधन तथा दृपण न सुञ्जने पर साधनामास तथा दृपणामास्त का प्रयोग 
करना तथा उन्दे वतद्ाना वाद मे मीसषान खूपसे पाया जाता ट । अतत यह 
जल्प का रक्षण सतिव्यापक दै (उसमे वाद्‌ कामी समवे हो जाता 
है) 1 ^ सपने वक्ोंमे छक जादिको टाना चाहिए तथा दृप्त के 
वाक्यौ म उन ठोपो को पहचान कर प्रकट करना चादिए्‌ ` दस कथन से 
भी छट जादि को टाल्नेकादही विधान मिच्तादहै -उनके प्रयोग करने 
का नही} यदि प्रत्तिपक्षी के वक्रय मेँ छ भादि नहा ती उन्हं प्रहुचानना 
सभव नही, किन्तु जद्प मे प्रतिपक्षी के वाक्य मं ये ठोष पहचानने का 
विधान है. अत जसे इन कृ प्रयोग भी होता है यह कृथन भी उचित 
नही । उचित्त साधन ओर दूषण न सञ्जते पर सावनामास -दृपणाभासों का 
प्रयोग समान खूप से वाद म भी पाया नानाहै (अत उसी कारणसे वाद 
संजव्य को भिन्न बतलाना समव नहींहं )। 
वाद अर जस्प म भेद नही 

उपर्युक्त प्रकार स जस्य मे भी उचिन साधनो आर उचित दूषणो का ही 


प्रयोग होता है जतः वह वदसे भिन्न नही रै।.इसी तरह वादवितण्डा भी जल्प- 
नप्र. 


# प्रमाप्रमेयम्‌ (१.१०८- 


वितण्डापि वादवितण्डातो न भिद्यते । ततो वादो जस्प उत्यनर्थन्तस्म्‌ । 
तदूवितण्डेऽपि तथा ! तत प्व कथाया बीतसागविजिगीपुविपयविभागो 
नास्त्येव । तथा च प्रयोगः। कथा वीतरयागविजिगीयुविषयविभागरहिता 
भ्रमाणवाच्यसाधनोपाङ्म्भत्वात्‌ प्रसिदधविचारवत्‌। अयमसिद्धो हेतुरिति 
चेन्न । वीतो विचारः प्रमाणवाक्वसाघनोपारम्मः सत्साघनदूपणोपेतत्वात्‌ 
वस्तुविष्रयत्वाच प्रसिद्धचिचारवदिति तवसिद्धेः। तथा जद्पो वीतराग- 
कथा सिद्धान्ताविरूद्धा्थविपयत्वात्‌ पश्चप्रतिपक्षपरिग्रदत्वात्‌ निग्रदस्थान- 
चत्वा वादवत्‌। अपि च वादो विजिगीषुकथा पश्चप्रतिपन्नपरिग्रहत्वात्‌ 
निग्रहस्थानवखात्‌ सिद्धान्ताविखडाथविषयत्वात्‌ जल्पवत्‌ । अथ 





-वितण्डासे मिन नही दे। अत" वाद ओर जल्पमें कोई अन्तर नही है तथा उन 
की वितण्डार्जों मेँ भी सन्तर नही हे । इसीलिए वीतराग कथा तथा विजिगीपु 
कथा इस प्रकार कथा के विषयों का विभाजनही ठीक नहीं रे। इसी को 
-अनुमान प्रयोग के सूय मँ वतरते है । सर्वत्र प्रसिद्ध वरिचारविमर के स्मान 
कथा मँ मी प्रमाण वाक्य ही साधन जर्‌ दृषण हेति है अत. कथा में वीत- 
राग कथां तथा विजिगीपु कथा इस प्रकार विषयों का विभाजन नही हो सकता 
वयह हेतु ( ग्रमाणवाक्य ही साधन जर दूषण होना ) असिद्ध ह यह कथन ठीक 
म्तहीं क्यो किं उक्त व्रिचार ( कथा ) प्राततद्ध विचारविमर्य के समान दही उचित 
साधने ओर उचित दपर्णो से युक्त होता है तथा वह वस्तुक विपये होता 
है अतः उस मे साधन जीर दूषण प्रमाणवाक्रय ही शो सकते देँ इस प्रकार उक्त 
हेतु सिद्ध होता है । इसी प्रकार ( दूसरा अनुमानप्रयोग हो सकता है - ) 
जल्प भी वाद के समान वीतराग कथा है क्योकि वह सिद्धान्तसे अवियेधी 
-चस्तु के विषय मे हेता है, पक्ष जर प्रतिपल्न स्वीकार करके करिया जाता है 
तथां निग्रहस्थानों से युक्त होता है । इसी प्रकार वाद भी जल्प कै समान 
विजिगीषु कथा है म्यो कि वह प्च जर प्रतिपक्ष स्वीकार कर के किया नाता 
है, निग्रहस्थानों से युक्त होता है तथा सिद्धान्त से अविरोधी वस्तु के विषय 
भं होता है । वाद्‌ निग्रहस्थानों से युक्त होता है यह कथन ससिद्ध है यह 
कहना ठीक नही क्यों किं वाद भी जल्प के समान विचार की समाति तक 
उकेया जाता है अतः वह निग्रहस्थानों से युक्त होता दी है । वाद जर 


--१-१०९] छक्षुणं विचार ९९ 


चाद्स्य निग्रहस्थानवच्वमसिद्धमिति चेन्न ¦ वादो निग्रदस्थानवान्‌ 
परिसमातिमद्विचारत्वात्‌  जल्पवदिति । कथाया अगिरोचेण 
चीतसागविजिगीषुविप्यत्वे " वीतरागकथे वाद्वितण्डे निर्णयान्ततः। 
चिजिगीपुकथे जस्पतितण्डे तदभावतः" इत्ययं कथाविभामो न जाघरीति ॥ 


[ १०९. वादस्य प्रमाणसाधनत्वम्‌ ` 


अभ्रेतनाश्चपाद्पक्षे बाद्‌ः धमाणतकंसाधनोपाकस्भः इत्यत्र प्रमाणं 
न्नाम न प्रव्यक्चम्‌। तिप्रतिपन्नं प्रति तस्य साधनदूषणथोः असम्ैत्वात्‌। 
-नागभोऽपि तं भ्रति तस्यपि ताद शत्वात्‌। अपि तु अघुमानमेव । तदप्यु- 





जल्प दन तवर समाप्त किये नाति हे जव व्रिचारविमश तं एक पक्ष का जय 
जर दूसरे का पराजय होता ईह, पराजय के कारण को ही निग्रहस्यान कहते 
दे, अतः वाद जर जस दोने। मे निग्रहस्थान होते ह । कथा में वीतराग तथां 
“वरजिगीघु इस प्रकार का प्िपर्पो का विशिष्ट विमाजन नही होता इस छिए 
“ वराद तथा वद्वितण्डा शरतपग कथाह क्थोक्ति वे निर्ण होनेतक की 
जाती ह तथा जल्प अर जलसवितण्डा ये विजिगीपु कथा है क्यो क्षि उन तें 
निर्णय का अभाव दाता रे" य्‌ कथा का विभाजन उचित सिद्ध नही होता । 


चाद का साधन प्रपाण है यह कथन उचित नहं 
रवोक्त नैयायिको के कथन में वाद्‌ को प्रमाण चौर तक्ष इन साधन- 


दूषणो से सपन्न बतलाया दे । यहा प्रमाण शब्द्‌ से प्रयश्च प्रसाण ज्ञा ताप्य 
-नदी हो सकता क्थे। कि विवाद करनेवाटे कै छिए परत्यक्ष-प्रमाण साधन या 
दपण मे समर्थं नदी रे (प्रतयक्ञ से ज्ञात वस्तु कै विषयमे वाद्‌ नही होत)! 
इसी श्रकार्‌ प्रमाण शब्द से जागम प्रभाण का ताव्पयं मी नही हो सकता 
क्यो कि इस विप्य मे उस की मी वही स्थिति है (प्रतिवादी क ए 
आगम द्वारा कोद वति सिद्ध करना समव नही क्यों कि उतत आगन 
-मान्य ही न्ह! ह )। अर्थात्‌ प्रमाण शब्द से अनुमान का ही ताप्य समक्चना 
-चाहि । वह अनुमान भी देता होना चाहिये नित की व्याति दोनो (वादी 
-व प्रतिवाद) के किट प्रमाणे सिद्ध हो तथा जो पक्षवर्मवस यक्त हो । 
मन्यथा वह अनुमान अपने पर्ष की सिद्ध याप्रात्पश्च के दूषण मे समर्थं 


१०० प्रनाप्रमेयम्‌ ^ +~ 


आयग्रनाणप्रसि्धव्याधिकं पक्षधर्मन्ववियिष्टम्‌ अङ्गीकर्तव्यम्‌ । अन्यथास्यः 
स्वष्ररपश्चसाधनदटपणसामर्ध्यायोगात्‌ ॥ 
[ ११० वादस्य तकसाधनत्वम्‌ | 

तर्क्ोऽपि व्याभिवलमवदश्व्य परस्य जनिष्ठापाद्‌नम्‌ 1 स ॒चोभय- 
भमाणव्रसिखव्यातिक. अन्वतरघ्रमाणघ्राहिडव्यातिको वा । ध्रथमपयेऽसौ 
परमागतेव उमयप्रमाणधरलिद्धव्यात्िकन्वात्‌ धृमप्तुमानचत्‌। वीतोऽसौ. 
त्क न भवति उभयप्रमाणध्रसिधव्या्तिकस्वात्‌ तद्वदिति च । ढितीयः 
पष्टः वादिप्रमाणत्रसिद्धव्याधिक" प्रतिवादिप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिकी वा) 
तंच प्राचीनपश्चे विप्रतिपद्रं प्रतिवादिनं प्रति तस्य स्वपरपश्चसाघधन- 
दवणयो. सामर्ध्याचुपपत्ति. तत्परमाणप्रसिदधग्यास्तिपूर्वकत्वाभावात्‌]भन्यथाः 


^^ 


नद ह सकेगा | (सत वाद का साधन प्रमाण है यह कथन उचित नही।' 
ढानो को मान्य व्याति पर्‌ सावारित अनुमान प्रमाण ही वाद्‌ का साधन 
हात ठै) 
स्पा वरद्‌ ऋ सोधन तक हता ह 

(वाद का सावन तक होता ह यह उपर्युक्त क्षण मं कहा टे किन्तु ) 
तकी कार्ये व्याति कै वट ते ध्रतिपक्षी के किए अनिष्ट वात को सिद्ध 
क्न ¦ उस तक्र क्रोव्यातिवाता ( वादी सई प्रतिवादो ) ठदानाक द्र 
प्रगण-घ्रसिद्ध ( प्रमाणख्पमं मान्य) होगी अथवादा से एक के सिपि 
प्गश्ग्रासद्ध ( तवा दूसरे क दिए अमान्य) होगी । पहले प्रक्ष के अनुसार 
शहद नक की व्याति (ादी-ग्रतिवादी दीनो के डिश प्रमाणप सें मान्यहीतो 
य््रतर्क्‌ भी धूम (से अग्निक) अनुमान के स्मान प्रमाण दही होगा (अत्तः 
श्रणण स्ते भिन्न षख्प में उत का उदे करना व्यर्थे होगा) यह कथन 
ट्व नही होगा (प्रमाण दी लगा) क्यों कि यहः व्रुम (मेञग्नि के ) अनुमान 
के न्मान दी ार्नो वादी-ग्रतिवादी) के टिए्‌ मान्य व्याति प्र आवारितिहै। 
रसरः पक्षम (टोनामक्िसीपए्कको वह व्याति मान्यदहोतीत्यातोः 
उन नक कौ व्याति वादीक दिप्‌ प्रमाणसिद्ध होगी अधवा प्रतिवादी कै 
चष प्रमाणचिद्ध टोगी | ञ्न मे त पटे पक्षमे जो विवाद कर रहा उस 


न 


भ्रात्वे्ठं कृ प्रात्त यह्‌ तकत अण्न पक्ष कंक्िद्ध करने मयां प्रतिपक्ष की 





--१,११०] क्या वाद्‌ का साधन तकं होता दै ९ ९१०१ 


-सवरंपामपि स्वप्रमाणप्रसिद्धया स्वे्ठानि्टस्ष्यनदूपणप्रसगात्‌। पसत्चीन- 
परेऽपि प्रतिवादिप्रमाणप्रक्िद्धव्याम्तिकात्‌ तकोत्‌ क्थ वादी स्वपक्चं 
अतिष्टापयेत्‌, प्रतिपश्च च निसज्धर्यात्‌ । वादिने भ्रति तकेस्य मूलभूत 
व्याप्तेरभावान्‌ । अथ पसपरमाणप्रसिद्धव्याप्दिकात्‌ तक्छत्‌ परस्य श्ररृत- 
हानिः अप्ररृतस्वीक्रास्थ 1धेधीयत इति चेव्‌ तरिं तकात्‌ विपक्षोपारम्भ 
एव स्यात्‌, न स्वपश्चसलाधनम्‌ । नद प्रमाणात्‌ साधनं तकोँदुपाम्भ इति 
-यथासंस्यात्‌ व्याख्यानात्‌ तत्‌ तथैवेति चेत्‌ तर्दिं धमाणादुपाम्भामावः 
-प्रसल्यते । असित्वति चेन) असिद्धाद्यद्‌मावने श्रमाणोपन्यासदशंनात्‌ । 





द्पित सिद्ध कस्ने मँ समथ नही दो सकता कया कि उक्तकी व्याप्ति (केवछ 
चादीं को मान्य हे ) प्रतिवादी कै डर्‌ प्माणसिंद्ध नही है] अन्यथा ( यदि 
चवर वादी की मान्यतासेही उसके पक्की सिद्धिहो जाय तो) सभी 
चादी केवर अपने पक्षक प्रमाणभूत मानने से दी अपने इष्ट पक्ष को सिं 
करगे तथा अनिष्ट ( प्रतिपक्ष ) कों दूपिन सिद्ध करमो । दूसरे पक्षम मी जितत 
तर्क की व्धाति केवर प्रतिवादी को मान्य हे (वादी को मान्य नही) उष 
से वादी अपने प्रक्ष को सिद्ध कैसे करेगा तथा प्रतिपक्ष का निराकरण कैसे 
-करेगा } उस तर्क की मूछमून व्याति दी वादी को मान्य नही है (भत. वहं 
उस से अपना पक्ष सिद्र नही कर सकता ) । जित्त तकं की व्यानि प्रतिपक्षी 
को मान्य है उस से प्रतिपक्षी कोडइष्टत् का खण्डन करना तथा उसे 
अनिष्ट हौ उस तक्र को स्वीकार कराना यह तर्क का कायं है यह कहना मी 
उचित नही क्यो कि रसा कने पर तके से सफ व्रिपक्न में दोष वततखाना 
ही समव होगा, अपने पक्ष को सिद्ध करना समव नही होगा (जव कि 
छक्षण-सूत्र के अनुसार त्क का उपयोग प्रतिपन्चषण्डन तथा स्वपश्च समर्थन 
इन दोनों मे होना चाहि९)। (मू सूत्र मे प्रमाण-तके-साघनोपालम्भ शब्द 
है इसमे) प्रमाण से (स्वपक्च का ) साधन तथा तकौ से (प्रत्तपश्च का) दूषण 
रोता है इस प्रकार कमय व्पा्या करने से यही वात ठीक है रेसाक्ट्र तो 
उसका परिणाम यद्‌होगाकि प्रमाण से (प्रतिपक्ष मे) दूषण बतलाना 
-संमव नही होगा | यह मान्य है एसा कहना मी सभव नही क्यों कि असिद्ध 
नादि (देव्वामार्सो के ढोप ) वततखनि से प्रमाणो का प्रयोग (देखा ही जाता 


१०२ परमाप्रसेयम्‌ [१.११६- 


जच प्रमाणात्‌ खाधनमुपालम्भश्च तकादुपाटस्थ प्वैति चेन्न। प्रमाण 
तकंसाष्टोपारस्भ इत्य तथाविधविमागनियामकत्वामावाद्‌। तदयुक्तं 
विशेपणम्‌ ॥ 
{ १११ वादस्य सिद्धान्ताविरुदरस्वम्‌ | 

सिद्धान्ताविर्द्ध इत्यत्रापि चादस्य विचास्त्वेन वादिप्रतिवादिनोः 
समानत्वात्‌ कस्य सिद्धान्ताविरुद्धः स्यात्‌। न तावद्‌ याद्िसिद्धान्ता- 
विरुद्धः, प्रतिवादिसिद्धान्तोपन्यासस्य वादिसि्धान्तविर्त्वात्‌। न ध्रति- 
वादिसिद्धान्ताविरुदोऽपि, बाद्युपन्यएखस्य. प्रतिवाहिसिद्धान्तविरुडत्वात्‌ ४ 
नाप्युभयसिद्धान्ताविरुद्धः । वादि्रतिवादिनोः परस्परविर्डा्थोपन्यास- 
दर्रानात्‌ 1 ततो न कस्यापि सिद्धान्ताविरद्धः स्यात्‌ । तस्मादेतद्‌ चिदोष- 
णमप्ययुक्तम्‌ ॥ 





है | प्रमाण स ( स्वपक्न का) साधन तथा ( प्रतिपक्ष का) दृपण दोनों हेति 
है जीर तर्कं से केवर ( प्रतिपन्न का) दृपण हाता हैँ यह कहना भी ठीक 
नही क्यों कि प्रमाणतर्कत्ताघनोपालम्म इस राव्ट में इस पकार का विभाजन 
करने का को नियमि कारण नही है । सत (वाद कं रक्षण ग) यह 
विदोपण उचित नही हे। 
क्या वाद्‌ सिद्धान्त से अविरोधी होता है? 

( उप्यक्त टक्षण में वाद कों ) एतिद्ान्त से अविरधी कहा है यहां मी 
( विचारणीय है कि ) वाद म विचारवरिमयौ होता है स्तः वह वादी ओर 
प्रतिवादी दौनो कै टिए स्मान हे किर उसे किस के तिद्धन्त ते अविरोधी 
कहा जाय १ वह वादी कै सिद्धान्त सै अविरोधी नही हो सकता क्या कि 
प्रतिवादी जव अपने सिद्धान्त का वणन करता दहै तो वह वादी के सिद्धान्त 
के विच्द्रहोताही है । इसी तरह वाद प्रतिवादी के सिद्धान्त से अवितेधी 
भीनहीद्ो सकतास्यो कि वादी का वर्णन प्रतिवादी के सिद्धान्त के विरुद 
होताहीदहै। वाद (वादी डौर प्रतिवादी इन) टोनों कं सिद्धान्तो से 
अविरोधी होता है यह कहना भी सम्मव नही क्यों कि वे वादी जौरप्रतिवादी 
पस्स्पर विदद्ध अथ का वर्णन करते देखे जते हँ ¡ अत वाद किसीकेभीः 
सिद्धन्त ते अवियेवी नही होता 1 अतः यह विदेपण भी योग्य नही ह | 


- १०११२। वादं के पंचं अवयव १०३ 


~ 


[ ११२. वादस्य पञ्चावयवम्‌ ] 

पञ्चाचयवोपपन्न शत्य पञ्चभिर्ययै उपपन्नो निष्पन्न इति वक्त 
च्यम्‌ ! न च तेषां मते पृथिव्यप्तेजोवायुपरमाणुद्वयणुक्ादिव्यतिरेकेण 
अन्धे अवयवाः सन्ति, न च वादस्तैरुपपन्न. । चस्य पार्थनायवयवित्वा- 
भवात्‌ विपरतिषन्ताथैविचाररूपत्वाच व्यतिरेके परवत्‌। अथ प्रतिज्ञादेत्‌- 
दादस्णोपनयतिगमनान्यवयवाः तैरूपपन्नो वाद इति चेच । प्रतिनादीर्नां 
वाक्यत्वेन शब्दरूपत्वात्‌, शाब्दस्य च तन्मते जाकाङागुणत्वेन अवयवरूपता- 
माचात्‌ । तथा हि ¡ न प्रतिकल्ञादिवाक्थानि अवपवाः शब्दत्वात्‌ वीणवचाद्‌- 
नवत्‌ , स्परद्गदिरहितत्वाच्‌ शुणत्वात्‌ अमूर्तत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । न बादोऽ- 
प्यवयचैः उपपन्न" अनवयचित्वात्‌ अद्रव्यत्वात्‌ अमूर्तत्वात्‌ स्पशंदिरहित 
त्वात्‌ रूपादिवच्‌ । किं च 1 प्रतिक्ञादिवावयानामवयवरुपत्वाद्धीकारे तेष 
रूपादिमच्चं तैसरुपपन्नस्यावय विव प्रसखस्यते । तथादि । धरतिन्ञादिवावयानि 





वाद्‌ के पांच अवयव 

वाद को पचावयवोपपन्न कहा है । यहा पंच अवयवो से उपपन्न 
अर्थात निभिति होना यह अर्थं कहना चाहिए किन्तु उनके मत में (न्याय- 
ददन मेँ ) पृथ्वी, जर, तेज तथा वायु कै परमाणुमो ओर द्वणुर्को जदि से 
भिन्न कोई दुसरे अवयद नही माने गये है तथा बाद इन ( परमाणु आदि 
अवयवो ) से निर्मित नही हेता । वाद पृथ्वी आदि से निमित अवयवी नहीं 
है, चह विघादग्रस्त विपय कै वारि मँ विचारक रूपका होता, अतः वह 
चख आदि के समान अवयवो से निष्पनन नही होता । प्रतिज्ञा, दितु,उदाहर्णः 
उपनय ओर निगमन ये पाच अवयव ह उन से वाद निष्पन्नहाता दै यह 
कहना भी ठीक नही स्यो कि प्रतिज्ञा आदि वाक्य होतेह, वे श्य से 
निर्मित है तथा न्याय मत मं शब्द को भका कां गुण माना रे अत. उस 
मे अवयवो का रूप नद्ठी हो सकता । इसी को अनुमान के रूप मेँ प्रस्तुतः 
करते ह -प्रतिज्ञा आदि वाक्य अवयव नही हा सक्तेक्योंकिवे वीणावादन 
आदि के समान खब्द ह तथा रूप आदि के समान स्पश्चीदि रहित है तथा 
गुण है एवं अमूर्त है । वाद भी अवयवो से निष्पन्न नही होता, वह अवयवी 
गही है, उन्य नही है; मूर्तं नही है तथा स्पर्चं सादि से रहित है अतः ष्पः 


१०४ प्रमाप्रमेयम्‌ (१०११३- 


(+ ^ चिद्रः वयप 
रूपादिमन्ति अवग्रवित्यात्‌ तन्त्वादिवत्‌। चादोऽप्यवथविद्रन्यम्‌ अवयवे 
उपपन्नत्वात्‌ पयादिवदिति । तस्मात्‌ तेषाम्‌ जवयवरूपता नाज्गीकतच्या । 
तथा च न वादः पञ्चावयवोपपन्नः स्यात्‌ ॥ 


{ ११२. बादादुमानयोर्भदः | 


किं च। प्रतिक्ञादिभिर्वक्यैरद्चमानमेवोपपद्यते, न वादः! अथ 
अनुमानमेव वद्‌ इति चेन्न । अनुमानप्रमाणस्य वाद्ग्यपदेशाभ(वात्‌। नय 
प्दराथानुमानस्पैव वादभ्यपदेश्ल इति चेश्च । प्रन्थस्थानुमानानां पराथादु- 
-मानत््ेऽपि वादन्यपदेरामावात्‌ । जथ मात्मविभुत्ववाद्‌ः खाव्दनित्यत्व- 
चाद्‌ इति श्रन्थस्थानुमानानां वादञ्यपदेदोऽस्तीति चेश्व ! वादिपरति- 





-आदि के समान वह्‌ मी अधरयर्वो से निर्मित नही है । प्रातिन्ना आदि वाक्यो 
को सवयव मने तो वे खूप आदि से युक्त सिद्ध होगे तथा उन सर निर्मित 
{ वाद ) को जवयवी मानना होगा | जैसे फे -प्रतिज्ञा आदि कै वाक्य अव- 
यव ह अतः तन्तु आदि कै समानवेमी रूप सादि से युक्त होगे! बाद 
अवयं से निर्मित है अत्त. चघ्र आदि के समान वहं भी अवयवी न्य सिद 
होगा । अतः उन प्रतिज्ञा सादि वाक्यों को अवयव नही मानना चाहिए । 
सत. वाद्‌ पाच अव्रयवां से निष्न्न नही हेता | 


चद्‌ ओरं अदुमानर्मे भेद 


दूसध वात यह है कि प्रतिज्ञा आदि वाक्यो से अनुमान प्रस्तुत किया 
जाता है - वाद नदी । अनुमान ही वाद्‌ है यह कहना दीक नही क्यो कि 
अनुमान प्रमाण को वाद्‌ यह्‌ नाम नही दिया जाता | परार्ध-अनुपान को ही 
चाद यह नाम दपा जाता है यह्‌ कहना मी ठीक नही क्योकि म्रन्धो सें 
दिखे हर्‌ अनुमान पराय अनुमान हेति हए मी उन्हें वाद नदी कहा जाता | 
अन्यो मे छित अदुमार्नो को भी आात्मविभरुखवाद, रन्दानिव्यलवाद्‌ इस 
प्रकार वाद यह नाम दिया जाता है यह कहना मी दीक नही क्यो कि 
< न्यायदरन के लक्षणानु सार ) वादी यर प्रतिवादी पक्ष ओर प्रतिपक्ष का 
स्वीकार करके जो वरिचार्‌ करते हैँ उसे ही वाद कहा जाता है। दृरूरी 
भ 
से 


चात यह है कि अनुमान अवयवो से वनता है इस कथन मेँ मी पठे कहा 


१०११४] भिन्न प्रकार से पांच अवरवों का विचार १०५ 


वाद्विभ्यां पश्चप्रतिपक्चपरिग्रहेण क्रि पमाणस्प विचरस्व वादन्पपदेशात्‌। 
कि च। अनुमानस्यापि अवयवैरपपनत्वाङ्गीकारे ध्रक्तताशेषन्तेषः 
श्रसल्यते ॥ 
[ ११४. प्रकारन्तरेण पथ्वावयवविचारः ] 
नतु पक्षसाघनं प्रतिपक्चस्(घनदूषगं साघनसमयन दूषण लमयेन 
शब्दरदोपवजेनमिति जवयवाः पञ्च तेख्पपनो वाद्‌ इति चेन्न । पश्चस्राधना- 
दीनां वाक्यत्वेन शाब्दरूपत्वाद्‌ ध्राक्तनानेपध्तोषनतिद्धतेः। किं च। 
- चादिना सत्खाधनोपन्यासे प्रतिवादिनः सद्दुवणोद्धावनासंभवेन तूष्ण 
भावे अथवा प्रतिवादृद्‌भावितासद्द्बणपरिहारेण प्रतिवादिन तम्णीं 
भावेऽपि पञ्चकस्यानुपपत्ते कथ तदुपपन्नत्वं वादस्य । अथवा प्रतिवादिना 
सखददृषणोद्धाचने वादिन. साघनसमथैनाभावेन प्रतिवादिना स्वपश्से 








इमा संपूर्णं दोप (कि प्रतिज्ञा आदि वाक्य होने से अवयव नही हो सक्ते) 
८, न ^ 


प्राप्त होता दै (अतः अनुमान अथवा वाद अवयर्वो से उपप होता है यह 
कथन टीक्‌ नही रह )। 
भिन्न प्रकार ते पांच अद्यवों का विचार 

अपने प्न को सिद्ध कसना, प्रतिपक्ष की सिद्धि मेँ दूषण वतङाना, 
{ अपने ) साधन का समयन करना, ( प्रतिपन्न के ) दू्रग का समप्रेन करना 
तथा शब्द के दोर्षो को टाल्नाये पाच अव्रप्रहं, इन से वाद सयुक्त होता 
हे यह्‌ कथन मीं ठीक नदी पक्त का सावन आदि यं पाच अवधव भी 
वाक्यही हैँ जतः का्व्दो सेवने दै अत. प्रोक्त समर दोपयहामी दूर नदी 
होता ( इन व्यो को सी अत्रपव नडी कटा जा सक्ता ) । दूस वात यह्‌ 
ठ कि जव वादी उचित साधन प्रस्तुते कस्ता हे तथा प्रतिवादी उचित द्ष्रण- 
चतलना सभव न होने से चुप रता रै, अथत्रा प्रतिवादी ह्वय वताय गे 
चट दपण को दूर कस्ते पर जवर प्रतिवादी चुपरहता दे तवर मी (उत वाद्‌ मे) 
ये पाच अवयव नही ह सफने केवर पश्षप्तावन यड एकदी अव्रथव होना अयत्र 
पक्चसाधनः प्रतिपन्न दपण तवा दूष्रगप्रद्धिर ये तीनही अग्रव होमे) अतः 
याद्‌ पाच अवयवो से संयुक्त कैसे दोगा । अथा प्रतित्रादी के उचित दपण 
चलने प्र जव्र वादी अपने पञ्चका स्मर्भृन नद्मी क८ पाता तथा प्रतित्रा्च 


चर 


१०६ प्रमाप्रमेवम्‌ “९. 


स त्साधनोपन्यासे वाद्रिनः ध्रतिपक्चसायनदूघणसमधनवोः अमातरैनापि 
यञ्चकम्याटुपपत्तेः अव्याधकत्वं छश्चणस्य। तस्मात पष्वावयवीपपश्न 
इत्येतदपि विगेपणमयुक्तं परस्य ॥ 
[ ११५ वादस्य पशग्रतिपश्षपरि्रदत्व्‌ 1 

पसध्रतिपश्षपस्मिटो बादरं इत्यपि मसतमन्जसम्‌। कदाचित्‌ स्वस्यापि 
सित्यानिलयाटि पक्नप्रतिपश्नपरिप्ररस्य चियमानसरेऽपि तस्य वद्रन्वामा- 
वात्‌1 अथ वाद्रिप्रतिवाटिनो पक्षप्रतिपश्नपरिग्रदो बाद इति चेश्न । सीगत- 
सास्ययोः यौगवरदान्तिनोः सरथदरा पश्नप्रतिपक्तपस्तरिहस्य विद्यमानेऽपि 
वादत्वाभावाद्‌ । अथ पक्चप्रतिपक्षपसि्रहेण विचासे वाद्‌ इति चेश्न। 
स्वस्यैकस्य तत्सद्धाचेऽपि वादत्वाभावात्‌ । जथ वादिप्रतिवादिनोः पश्च 
धरतिपक्षपरित्रहेण क्रियमाणो विचासे वाद इति चेन्त 1 जल्पचितण्डयो- 





जव अपने पल मेँ उचित साधन प्रस्त करता टे तव वादी उत्त प्रतिपश्न के 
साधन में दोप नही वत्ता सता तथा उस का समदन भी नही कर सकता 
तव भी हन ( स्वपन्नसम्न तया प्रतिप्षदृपण एव ॒दूयणत्तमर्धन ) सवयो 
के अमाव में पाच अवयत्र परे नदी ह सकत अतः दस प्रकार मी वाद्‌ का 
यह लक्षण अव्यापक दी रगा । इसटिए्‌ पंचावयवोपपन यह प्रतिपक्षीद्रास 
दिया हुञा वाद का व्रिजेपण मी अयोन्य र | 
वाद्‌ मे पक्षप्रतिपक्च का स्वीकार 

पक्ष ओर्‌ प्रतिपक्ष के स्वीकार करने से वाद होता दहै वह कहना भी 
उाचित नही । किसी किसी समय (एक व्यक्ति) स्वय ही नित्य-अनित्य जसे 
पक्ष जर प्रतिपक्ष का स्वीकार करता रै किन्तु वह वाद नही रोता। वादी 
ओर प्रतिवादी का पक्ष जर प्रतिपक्च स्वीकार करना यह वाद कंहलाता है 
यह कथन मी ठीक नही । चैौद्ध जर सांल्य, तथा नैयायिक ओर वेदान्ती 
इम में पक्ष ओर प्रतिपन्न का स्वीकार स्ाही वना रहता दै किन्तु उसे 
वाद नही कहते । प्न जर प्रतिपक्ष के स्वीकार से किये गये विचार को वाद्‌ 
कहते है यह कथन भी उचित नदी क्यो कि एसा विचार एक व्यक्ति स्वर्यं 
भी कर सकता है । वादी ओर प्रतिवादी द्वारा पक्ष जर प्रतिपक्ष स्वीकार 
कर के किये गये विचार का वाद कहते है यह कहना मी ठीक नही र्यो ~ 


-१,११६] जस्प के लक्षण का विचार १०७ 


#*०.३ (क्न [न (० 
रतःरुद्ध!३ेऽपि वादव्यपदे्लाभावात्‌ । अथ पक्षप्रतिपश्चपरिघ्रहेण 
रूःसाधनदूपणे.पन्यारेन च वादिप्रहिवादिनो' विचारो वाद इति चेन्न । 
रश्चण् सत्रे दथादिघदिरे.६ण)भावात्‌ । तस्मात्‌ रक्षण सत्रमेतदयुक्तम्‌ ॥ 


{ ११६. जल्परक्षणचिचारः 1 


जत्पलश्चणेऽपि ड खजातिनिग्रहस्थानसाघनोपाङस्भ इतव्यसंगतम्‌ । 
तेषां साघनदूषणसामर््यायोगात्‌ । तथा हि। छादयो न साधनसमथोः- 
साधनाभासत्वात्‌ दृषणाभारुवत्‌ ! नोपारस्भसरम्ौश्च दृषणाभासत्वात्‌, 
करिपतनचीर्यवत । आभाखश्डलादय ऊसत्साघधनदुपणत्वात्‌ तदत्‌ \. 
असरसाधनदृषणास्ते सस्साधन दूषणयोरपटितत्वात अन्यतर पक्षनिणया- 
कारकत्वाच श्रद्धाशापादिदत्‌। ततो जव्पट्श्चणसञमपि युका सं 
संभाव्यते ॥ 





कि जल्प ओर वितण्डा मे एता विचार हाने पर भी उर वाद नही कहा 
जाता । पक्ष ओर प्रतिपक्ष कां ग्रहण कर के उचत साधनो ओर दृषणों को 
प्रस्त्त करत हुए वादी ओग प्रतिवादी जो विचार करते है उसे वाद कहा 
जाता है यह कथन भी उचत नही क्योकि वादके खक्षणकेसूत्रमे एसे 
विङेपण नहा दिय गये है | अत्त. यह टक्षण-सूत्र अयोग्य है । 


जत्प के रधधषण का विचार 


जल्प के लक्षण में उस छट, जाति निग्रहस्थान इन साधनों व दूपर्णो 
से संपन कहा है यह अचुचत है क्यो कि छल आदि में साघन या दूषण- 
का साम्य नही हों सकता | छर भादि दूषणाभास के समान ( स्वपक्ष के ) 
साधन मे समर्थं नही हो सकते क्यो फिवे साधनाभास है । छल आदि 
( प्रतिपक्ष के) दूषणमें मसमय नदीहै क्यो कि वे कल्पित चोरी के 
समान दृपणामास है ¡ छट इत्यादि भाभासरहैँ स्यो कि वे कल्पित चोरी 
के समान सत्‌ साघन या सत्‌ दपण नही है । रद्रा सधवा राप के समान 
छ आदि मी सत्‌-साधना व सत्‌-दृघणों मे समाविष्ट नही है तथा किसी 
एक प्त का निर्णय मी नही करा सकते अतः वे सत्‌-साधन या सत्‌-दृषण 
नही है 1 इस प्रकार जल्प के लक्षण का सूत्र भी युक्ति सगत नदी है | 


ˆ१०८ प्रमाप्रमेयम्‌ ` {१.११५- 


' ११७. वितण्डारक्षणतिचारः ] 

तदस॑भवे स एव प्रतिपश्नस्थापनादीनो वितण्डा इन्ययखाप्रतम्‌ 
चादे जव्पे च पक्षप्रतिपक्षयोः मध्ये अन्यत्तसस्य मिराकसरणे अपरस्य 
साधनश्रयोगमन्तरेण खुप्रतिष्ितत्वात्‌ अर्धिप्रत्य्थिनोः एकस्य ततायः- 
पिण्ड्रहणादिना दौर्थ्ये अपरस्य तदूप्रहणमन्तरण सौस्थ्यसं भववत्‌ । 
चादिना सत्साघनोपन्यासे प्रतिवादिनः सद्दृपणाददनेन तृष्णीभावेन 
तेन दृपणामासरोद्धावने वादिना तत्परिदारे च वादे जस्पेऽपि प्रतिप 
स्थापनासंभवाच । ननु सोऽपि वितण्डा भविष्यतीति चेश्व! यत्र श्रति- 
चादिना स्थापनादेतुं निसरूत्य तष्णीमास्ते सा वितण्डा इत्यङ्गीकारात्‌) 
अन तु वादे स्थापनाहेतुनिसक्रणामावेन प्रतिवादुद्धावितद्णाभास- 


~ 


स्यच निराङृतत्वाद्‌। तावताप्रतिनया ध्रतिवादिनः वृष्णींभवाव्‌ कें 





वितण्डा का रक्षण 

जल्प के जक्षण म उपरक्त यत्तगति हनि से ' वही जल्प प्रतिपक्ष क 
स्थापना से रहित होने पर वितण्डा कठाता दै" यह्‌ कथन यी अनुचित 
सिद्धहोतादे | वादमें जै जद में मी पक्ष थर प्रतियक्च ते किती एक 
का निराकरण करने से दृ्रा पक्ष किसी सम्ैक अनुभान-प्रथोग के विना 
भी विजयी सिद्ध होता ठै; (जसे न्वायाख्यमें ) वादी ौर प्रतिवादी इन 
दोनेमसेते हए लोहे के गोटे को परकडने सी परीक्षा से एक पक्ष के 
गख्त सिद्ध होने पर दुप्तस पक्ष वैली परीक्षा के तिना मी सही सिद्व होता 
( तात्पर्य - वाद या जस्प में पक्ष चौर प्रतिपन्न दोनों का क्तवानं द्पसे 
समथन होना ही चादिषु रसा नदी ६, एक पश्च के पराजव स टूर का 
विजय स्वत सिद्ध हो जाता ह )) वादी जव उचित हेतु का प्रयोग करता ह 
जर प्रतिवादी उस मेँ उचित दोप नही देख पाता तव चुर रहता दै (तथा 
यदि  प्रतिवाढी चचूमूठ दोष वतछाता दह ता वदी-उतस्त क्रा उत्त देता 
(तव फिर प्रतिवादी चुप हो जाता है) इस प्रकार्वाठ ओर्‌ जल्प मे भी 
प्रतिपक्ष कौ स्यापना सव्र नही है । देने प्रसण को सी वितण्डा करगे यदह 
कहना मी समव्र नही क्यों करि जहा प्रतिवादी स्थापना के हैतु.का निप्करण 
-करकेही चुप हो जाता है वह वितण्डा है दत्ता ( नैयायिकं का ) कथन 


=+ 


जननि = म 
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कथा स्यात्‌। न तावत्‌ जस्पवितण्डे तच्छक्नरणाभावत्‌। वाद रवेति- 
वक्तव्यम ! अश्य वादेः दृपणाभासोद्‌भावना नोपयोग्रुजतीति चेन्न 
सत्सखाधनोपन्यास्ते सद्दूपणोद्‌भावनस्यासंभवात्‌! न च वयात्तिपक्चघधर्म- 
वत्सत्साधनस्य सद्दपणं संभवति । अन्यथा एकस्यापि सत्साघनस्या-- 
संभवात्‌ न कस्यापि स्वपश्चसिद्धिः स्यात्‌ । सद्‌दृप्रणस्यापि सत्साधन- 
पृवंकत्वात्‌ तद्भावे तस्याप्यभाव स्यादिति सव विष्टवते। तस्मादेक 
चियसाधचदृपणयो णकेनाभासेन भवितव्यम्‌। तत॒ एव वादेऽपि 
साधनदृपणामासध्रयोगोद्‌भावनं प्रतिपक्चस्थापनामावश्च समाव्यतते 


^ 





। इस प्रसंग मे वाद में स्थापनाकेहैतु कानिराकरणतो नही हुमा है, 


सर्फ प्रतिवादी हारा वताये गये घटे दपण का ही निराकरण किया है] उस 
को वाद कुछ न सूञ्ञने से प्रतिवादी चुप दाहे । अतः इम प्रसंग को कौन्ती 
कथा कर्हगे 2 जस्प्‌ या वितण्डा नही कह सकते र्यो कि उनके क्षण उस 
मे नही दे। सत इते वाद ही कहना होगा | वाद मेँ अढे दूषण नही वताय 
जाते (अत यह प्रसग वाढ नही दे) यह कथन मी उचित नही है। 
( वस्तुत. ) उचित हेतु का यदि प्रयोग कियागयाहै तो उस मे उचित 
दपण नही वताया जा सकता ( यहि उचित हेतुमे मी को दूषण चवताया 
जाये ता वरह छटा दपण ही होगा ) | जौ उचित हेतु व्याति सै युक्त दै तथा 
पक्चकाघ्र्मे हे उस मे वास्तविक दपण नही दौ सकता। अन्यथा (यदि 
उचित देतु म भी दपण वास्तविक होन ख्गेँतो) एक मी दहेतु उचित नही 
होगा तथा किसी करा मी पर्न सिद्ध नही दो सकेगा। उचित दूप्ण तभी 
हते हँ जव उचित देतु हो, यदि उचित दतु टी नदी हे तौ उचित दूपण 
मी नही हमि इस प्रकार सर्वत्र गडवडी ह्ये जायमी | अत एक ही विधय 
जो देत ओर दपण प्रस्तुत किये जाते ह उनमेंसेएक अवद्य ही द्ूग- 
होना है (यदि हेतु उचितदहोतो दृपण अहा होगा, तथा दृपण सही हो 
तो दहेतु अयोग्य होगा) | अत बाढम भी सावन तथा दृपण के आभास 
का प्रयोग एव वतराना तथा प्रतिपन्न की स्थापना का अभाव हो संकता- 
है! अत जल्प ओर्‌ वितण्डां क रक्षण अतिव्यापकं हँ (उन की कुछ बाति 
वादनं मी पाई जाती रह) | यही वातं अनुमान-प्रयोगके खूप मे वतरते. 
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इत्यतिन्यापकं जव्पवितग्डयोरक्रणम्‌ । प्रथोगश्.वाद्‌ः छटादियधोयतवान्‌ 
निग्रहस्थानवचात्‌ परिखमातिपहिचारन्वात्‌ पन्नप्रतेपन्नपसित्रदन्वात्‌ 
जल्पवररिति । तठेनद्‌ चिरूपणगमयुक्तं प्ररस्य ॥ 
{ ११८. जल्यवितण्डयोः दचखाष्यवप्तायप्तरक्षकृलाभावः | 
यचचोकं-तचाध्यवसायसरस्क्षणध्ि जल्पवितण्डे वीजप्रतेदक्तरश्च- 
~ णाव कण्टकशाखावर्णवत्‌ इति तदस गतम्‌। तयोस्तचखाध्यवस्ायक्तसक्षण 
- सामथ्बायोगाचत्‌ 1 तथाहि 1 जस्पवितण्डे न्‌ तख(ध्यरवल्तायर्वर्श्षगसमर्य 
असत्साधनदूपणचचात्‌ निखिल्वाघकनि सकरणाखमश्त्वाच अवलखा- 
कलदवत्‌। न चासत्साघनदूधणत्वमसिद्धे छटजातिनिम्रदस्थानसाधनो- 
-पारम्भो जद्पः स एव -प्रतिपक्चस्थापनादीने चिनण्डा इस्यभिधनात्‌ | 


वाद म छठ इप्यादिक्रा प्रयोग हेताह्‌ क्यो रिं वह नी जद के 
-समान ही नित्रहस्धानी से युक्त टै, भरिचारव्रिमर्ख की समाति तक चस्ता ह 
तथा प्न ओर्‌ प्रतिपन्न को स्ककापकर्‌ कित जाना हे। अतः प्रतिपक्षी 
, ( नैयायिको ) का यह ( वराद, जद्य जर्‌ व्रितष्डा कै वर्णन क्रा) कथन 
योग्य नही है। 
जल्प ओर वितण्डा त कै रक्षक नदी हैँ 
(न्यायद्र्दन का) यह कथन मी उचित नही है कि जद ओर 
\ वितण्डा तच के निश्च के रक्षण के चष हति है, उती प्रक्रार जे वीनस 
निकटे हुए छोटे चकुरकीरलाके चट्‌ कैौटोमी टहनिर्यो का वाडा 
ख्गाया जाता है | जल ओर वितण्डा मे तच् के निश्चय की रक्षा का साम्य 
-नही हौ सकता । जल्य ए वितण्डा में साधन जर दूषण असत्‌ हैते है 
-तथा उन मे वाधक भक्षो को प्री तरह दूर करने का सामर््यं मी नही 
होता अतः च्िर्यो के कठ्ह के स्मान जव्य सौर वितण्डा मी तच क निश्चय 
-की रक्षा में समर्थ तर्ही हो सकते । जल्प चौर वितण्डा मे सावन जर दूषण 
असत्‌ हेति दै यह हमारा कथन सिद्ध नदी है क्योकि न्यायदर्खन में ही 
कहां कि जितम छर, जाति तथा निग्रहत्यार्नो द्वारा साधन जर दमण 
- उपस्थित किये जाते है वह जल्प कहटाता है तथा उसी मेँ यदि प्रतिपक्ष की 
- स्वाप्ना न की जाये तो उसे वितण्डा कते ह| मरि उयर्थुं्त कयनका 
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न्तथा द्वितीयोऽपि देवुः नाखिद्धः। जस्पवितण्डे न निखिखवाघकनिस- 
करणसमर्थ जसत्साघनद्‌पणोपेतत्वात्‌ जचलाकरढटवत्‌ । खादयो वा न 
तच्वाध्यवसायसरक्षणसमर्था असरसाधनदूधणत्वात्‌ चापाद्विवत्‌ । छ्खा- 
दीनि असत्साधनद्षणानि अन्यतरपक्चनिर्णयाकारकत्वात्‌ आभासत्वाच 
शापादिवत्‌ ! छलादयस्तदाभासा इति निरूपितत्वात्‌ नासिद्धो हेतः ॥ 
[ ११९. गादस्येद ताध्यवसाय्चरक्षकत्वम्‌ | 

किं च ' जल्पवितण्डाभ्यां वदनात्‌ वाद्री तचखाध्यवसायरदहित प्व 
परनि्भुखीकरणे प्ररत्तत्वात्‌ तखोपप्टववादिवत्‌। तस्मात्‌ वाद्‌ एव 
तखाध्यवसायसंरक्चणसमर्थः ध्रमाणतकसलाधनोपारम्मत्वाद्‌ व्यतिरेके 





दूसरा हेतु ( वाधक अक्षो को दूर न कर सकना) भी असिद्ध नरी है। 
जल्प सौर वितण्डा मे सभी वावकर सक्नर्पो कोद्र करनेका सामर्थ्यं नही 
होता क्यों कि चियों के कल्ह्‌ के समानी उन के साधन ओर दूषण 


= 


असत्‌ हेति | छक आदि (जिन का प्रयोग जद ओ वितण्डा मे होत। 
है) असत्‌ साधन व ससत्‌ दूषण ह जत खाप आदिके समान वे (छर 
आदि ) भीं तक्र के निश्चय के रक्षण मे समं नही हो सकते । छट इत्यादि 
गकिसी एक पक्न का निर्णय नही कर सकते, वे शाप आदि के समान आमास 
दद अत. उन्दे असत्‌ साधन ओर असत्‌ दूषण कहा जाता है । छट इलयादि 
अमाक्त है एसा न्याय द्धन में मी का है अत. हमारा} यह कथन असिद्ध 
नही है। 
वाद ही तल के निय का सैरक्षक होता है 
जद्प ओर वितण्डा का प्रचीग करनैवाडा वादी तत्व के निश्चय से 
रहित होता है क्यो कि तच््लोपण्टव वादी के समान वह केवल प्रतिपक्षी को 
चुप करने के स्र ही वोकूता ह ( अपनी कोई वातत सिद्ध करना उस का 
-उदेदा नदी हेता ) । अत. वाद दी तच के निश्चय के सरक्षणमे समथेहोता 
दै क्यों क्षे वह प्रमाण ओौर तर्कं द्वा साधन-दृपर्णो का उपयोग करता है 
जिस के प्रतिकृूट कक्ट्‌ रोता हैँ ( क्ञणडे में भ्रमाण या तकं का उपयोग नही 
होता मत. वह तच्च के निश्वय के सरक्षणर्मे समथ नहीहै)। वाद का 
उपयोग कर्‌ वोकनेवाङा ही त्व का निश्वय कर सकता है क्थो कि वह दूसरे 
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छद्टवत्‌। वाटेल वदषरेव तवाध्यवसपयी पररघरनिवोचनयि धरचरत्तन्वात्‌_ 
अथिमततचलाचिवत्‌ ॥ 
[ १२० जल्पवितण्डयोः विजिमीपविषयत्वम्‌ | 
यदपि व्यसीस्चद्‌ यौग -जव्पचितण्ड विजिगीपुचिनये तच्वनानच- 
संर्चणात्वात्‌ चतुरद्धत्वात्‌ व्यातिप्रजाखामकामेःप्रतरत्तत्वात्‌ समत्सरः 
ड तरवात्‌ प्रतिवादिरखदितमाच्रपर्यवसानत्वात्‌ छलादिमत्राच लोक 
प्रसिद्धविचारवत्त व्यतिरेके बादचटिति तत्‌ स्वमनोरथमात्रम्‌ । तनान-- 
सरश्रणाद्िदेट्नां वादेऽपि सखद्‌मावेन व्यभिचारात्‌} तथाहि) वादः 
तर्वाध्यवसायसरश्नणाशं स्वसिद्धान्ताविरुद्ार्थविपयत्वाव स्वाथिप्रेताथ- 
व्यवस्थापनपफःटत्वात्‌ विचासरवात्‌ पक्चप्रतिपश्चपरित्रदन्वात्‌ नित्रहस्थान- 
वसात्‌ परिलमाधिमद्‌विनारत्वात्‌ जटपवत्‌ 1 तथा चठुरन्नो वाद्‌ः टाभ- 





( प्रतिपश्नी ) को समञ्नाने मे प्रदत्त हा है, जंसते कोई भी मान्य तन्ना 


हेता 
क्या जल्प ओर वितण्डा विजय फे लिए दही होति है! 


नैवावि्को ने जो वह क्य टै कि जल्प अर्‌ वितण्डा विजय की उच्छ 
से किय जातदैँक्यो कि वे नचज्ञान के सरक्षणकर पि हीति, उन के 
चार अग दहति टे, कीर्तिः, सम्मान जादि लाभ की उच्छा रखनवटेिदटदी उन 
मे प्रवृत्त रोत दे, मत्सरी वादी उनम माग स्ते है, प्रतिवादी की गट्वती हेति 
हीवे समाति दहं थावे छर आदि से युक्त होति दे, उन सच वर्तो मं 
वे जल्प जर व्रितण्डा छोों म सुप्रसिद्धं विचारविमर्म के समानैः वादर्मे 
ये सव वात्तं नही पाई जार्ती-वह नैयायिका का कथन उन की कटपना- 
मान्न ह ( वस्त॒त* उचित नही है) 1 एसा कटने का कारण यह हँ क्रि, 
तत्वज्नान का सरक्षण कसना जादियस्वहैतु वादर्मे मी विद्यमान है अन. 
उक्त हतु व्यमिचारी दै (वे नद्पवितण्डा उस श्च में त्तथा वाद इस विपः 
मेदनम पायै जत्ति ह) इसी को स्पष्ट करते है-वाद तख के निश्चय के 
सरश्षणक चिद्‌ होता ह क्या कि अपन सिद्धान्त से अविरोधी अर्ये उसका 
त्रियथ होता ठै, अपने दिए इष्ट अर्थं की स्थापना करना यह उस क्रा पछ 


~+ 


५८ 
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-पूजाख्यातिकानिं धरचरष्तो वादः समत्खरैः प्रियते वाद्‌ प्रतिवादिस्खलित- 
-माजपववसानो वादः छखादिमान्‌ वादः विचारत्वात्‌ पक्षप्रतिपक्षपरिय्रदा 
न्वितत्वात्‌ निग्रदस्थानवसयात्‌ परिसमादिमत्कथात्वात्‌ ` सिद्धान्ता- 
विरुद्धाथ विषयत्वात्‌ स्वाभिप्रेताथैन्यवस्थापनफं्त्वात्‌ जटरपवदिंतिं 
यञ्चसाध्येपु प्रत्येकं पट्‌ हेतवो द्रष्टव्याः ॥ 
[ १२१. उच्तदहैतूनां निदिता | 

सर्वच विप्रतिपत्तिनिराकरणेन स्वपक्चसौस्थ्यकरणसेव स्वाभि- 
ताथः तदृन्यवस्थापनणूलं वादे जस्पेऽपि समानम्‌ । अन्यहेतव. अङ्गी- 
कृताः परैः वादे जस्पेऽपि । ततश्च उक्तहेद्‌नां परै सद्भावात्‌ न ते 


#९। 
स्वरूपासिद्धा न व्यधिकरणासिद्धाश्च, पक्षस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ नाश्रया- 





होता है, वह विचारविभरी होता है, पक्ष जर प्रतिपक्ष स्वीकार कर के किया 
जाता हैः निग्रहस्यानो से युक्त होता दै, तथा विचारीवम्भ की समाि 
-तक करिथा जाता है, इन सव वातां मेँ वह जव्य के समान दही है । वाद चार 
अगो त्त सपन्त हेता है, सभ, कीर्ति, सत्कार सादि की इच्छा रखनेवाटे 
-चाद मे प्रञृत्त हेति है, मन्सरी वादी-प्रतिवादी वाद्‌ करते है, प्रतिवादी की 
गती देत्ति दी वाद सनात किया जाता है, वाद छट आदि से युक्त हेता 
है ये ( उपक्त कथन में ) पाच साध्यहै, इनमे से प्रत्येक के समेन के 
चि छह दहेतु दिये जाते दवे इस्त प्रकार द-वाद विचारविमरी ह, चह पन्त 
ओर प्रातिपक्च स्वीकार कर के किया जाता है, वह निग्रहस्थानों सै युक्त होताः 
-है, विचारविमद्ौ की समाति तक किया जाता है, सिद्धान्त के भविरौधी अथै 
उस के विपथ होते हे, तथ! अपने इष्ट अथ की स्थापना यह. उस का फट 
हे, इन सन वार्ता में वह जल्प के समान है (अत्तः जस्य जौर्‌ चितण्डा 
विजय के दिए ह एवं वाद विजय क छिषए्‌ नही हैं यह मेद उचित नही टै) 
ूर्वाक्त देतु -की निदपता & 


क 


सभी प्रसंगो मे व्रिरोवी आक्षेपो को दूर्‌ कर के सपने प्न को उचित 
न, 


 सद्ध करना व्ह वद्मा का ससटं वात्‌ हता ह उस का व्यवस्था करना यर 


नि 


फर वाद सर जख दोनोँ मे समान हे | रोष हेतु चाद र जल्प टोनों मे 
च 4 = क + 4 » न्द कभ ए 
हे यद प्रतिपक्िर्यो ने (नैयायिको ने) भी स्वीकार किया है] यह्‌ पूर्वोक्त हेत्‌ 
अन्प्र.८ 
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सिद्धा-1 पे सर्वच प्रवर्तमानत्यात्‌ न भागासिद्धा" 1 पश्च निध्िवत्वान्‌. 
नानावासिद्धाः न सदिग्वासिद्धाश्य । विपरीते निध्ितायिनाभावाभावात्‌, 
न चिरुद्धा. 1 चिपसे चृत्तिविरदितत्यात्‌ ननेकान्तिकाः। सपय सचात्‌. 
तातध्यवसिताः। पधे साध्याभावावेदकय्रमाणामावात्‌ न काटालयया- 
पदि; । स्वपथ्े सत्िस्पत्वात्‌ पग्पश्ने नसस्तिस्पत्वात्‌ न प्रकसण- 
समाः । यथोक्तसाध्यसाघनानां जरपे सद्भावा न दछान्तेऽपि साध्य 
साघनोभयविक्टो नाध्रयद्यीनश्च। ततो निदड्ेभ्यो टेतभ्यः तच्यत्ान- 
संरश्वणादीनां वादे सद्भावसिद्धी तदटकूसाघनानां व्यभिचार. सिद्धः! 
रोकश्रसिद्धविचारे तच्चा संरक्ष णादि तदुक्तदेतृनामभावान्‌ साचनश्चन्ये 


00 णण 





पक्ष ( वाद ) मं विचमान द अत. व स्वरूपासिद्ध नटी £ तथा व्यच्रिकग्णा 
तिद्ध भी नही ह । वहा पन्न प्रमाणो त ज्ञातहै अत ये हतु यश्रयासिद 
नही ह | प्च मे सर्वत्र विद्यमान ई अत चे मागासिद्ध नहीर्े। परक्नमे उनः 
का हीना निश्चित हं अतः वे अन्नातासिद्ध नही है तवा सीषग्धसिद्धमी नही 
हं 1 विपरीत पक्षमे उन का अविनामाव सर्व॑ नही है यह निधित है अत. 
दे हेतु विरुद नही ह । विपक्ष मे उन का अस्ति नही है अत वे च्नैका- 
त्तिक नही ह| सपश्न में उन का अस्तित्व है अत वे अनव्यवत्तित नही 
ह! प्रश्न मे साध्व का अभाव वतटानेवाला कोई प्रमाण नी है अत. ॐ 
द्व काठात्ययापद्रिष्ट नही है । स्वप्रे इनके तीन ख्य द (वे पक्ष 

> सपल्ल हं तवा व्रिपक्षम नही हे) तथा विच्द्ध पश्चमे इन क तीन खूप 
नही हे सत. वे प्रकरणसम नहीं हे । पूर्वोक्त साध्य ओर साधन टोनों ही 
जस्प म विद्यमान ह अत. जल्प का दृष्टठन्त मी साध्यविकट, साधनविकल 
या उभयावकरर नह्य हं तथा आश्रयहीन मी नही ह। इस प्रकार निर्दोषः 


न 


हेता से वाद में तच्छज्नान का सरक्षण करना आदि साध्यो का अस्ति, 
सिद्ध होता है इसलिए उन के ( नैयायिको के ) द्वारा प्रस्तत साधन (दहेतु ) 
न्धमिचारी ह ( विपक्ष मेँ भी पाये जाते है ) । लेग में प्रदिद्ध विचारविमर्य 
म तत्वज्ञान का सरक्षण करना आदिं उक्त देतु नही हेति अत. उन का 
शन्त भी साधनविकर हँ । उन के दारा कहे गयेहेतु कद मे सी पाये 


जाति है अतः उन क्म व्यात्तक दृष्टान्त मां साधन-अव्यादत्त टं } अत. जल्फ 


-१,१२२] वाद्‌ घौर जस्पमे मेद्‌ नदी ११५ 


च तद्निदरश्वनम्‌। वादे तदुक्तसाधनानां सद्भावात्‌ साघनाष्यादरत्तो 
व्यतिरेकदश्ठान्तोऽपि ततः कथ जस्पवितण्डयोर्विंजिगीघुदिषयत्वं न्यू 
रुपस्त्वम्‌ ॥ 
{ १२२ चदजल्पयोः अभेदः ] 

किच जस्पवितण्डे न विद्दवोष्ठीयोम्ये असत्साधनदूपणोपेतत्वात्‌ 
कलहवत्‌ । छलादयो चा न विद्वद्रोषटीयोग्या, असत्साधनदूषणत्वात्‌ 
शापादिवत्‌ । एतेन यदपि प्रत्युचिरे यीगाः-वादो न विजिगीपुविषयः 
तच्वक्षानसंरश्रणरदितत्वात्‌ चतुग्डरहितत्वात्‌ लखाभपूजाख्यातिकामेः 
अप्रचरत्तविपयस्वात्‌ समत्सरैरछृतत्वात्‌ प्रतिवादिस्खलितमात्रापयेवसान- 
त्वात्‌ छटादिरदितत्वात्‌ श्रीह कथावत्‌ ›, तथा वादः तत्वाध्यवसायसर- 
श्षणरहितादिमान्‌ चतुस्डधरदितादित्वात्‌ श्रीह्प॑कथावत्‌ इति पूवैपूर्वै- 





खर वितण्डा विजय के इच्छुको द्वारा किये जति हँ ( तथा वाद्‌ विजय के 
इच्छुका द्वारा नक्ष किया जाता ~ वीतरागो द्वार क्रिया जाता है) ेसा 
निरूपण सापने किस प्रकार किया है ( अर्थात एसा मेद करना प्रामाणिकः 
नही हं )। 
वाद्‌ जर जव्पमे मेद्‌ नही है 
(नैयायिको द्वारा वर्णित ) जल्प भौर वितण्डा विद्वानों की चचीमें 
प्रयुक्त होने योग्य नही है क्यो कि कर्द कै समान इन जद्प-वितण्डाञ मे 
भी अनुचित साधन ओर दपण प्रयुक्त होते हे) छर आदि भी विद्वानो कीं 
च्चा में प्रयुक्त होने योग्य नही हैँ क्यो कि शाप आदि के समान ये छक 
आदि मी अनुचित साधन या दूषण है । अतः नैयायिको ने जो यह उत्तर 
व्यथा किं वाद व्रिजय की इच्छासे नही किया जाता, क्यो कि वह तच्छज्ञान 
का सरक्षण नदीं करता, चार अर्गो से सपन्न नही दाता, छाम, सत्कार यः 
कौरविं की इच्छा रखनेवाछो द्वारा नही किया जाता, मत्स वादियो द्वारा नही 
क्या जाता, प्रतिवादी की गङ्ती होते ही समाप्त नही किया जाता, छट आदि से 
युक्त नही हतां जैसे श्रीहर्षं कौ कथा ( वाद), तथा वाद तचज्ञान के सरक्षण 
से रहित होता है क्यों किं वह चार अमो से रहित होता है जसे श्रीहर्ष की 
कथा (वाद) इस प्रकार जहां पटलां कथन साध्य हो वहा वाद के कथन हेतु 


११६ प्रमाप्रमेयम्‌ [१-१२२- 


साध्यत्वे उत्तसेत्तरकैकश्रसाध्यत्वे इतर पश्च हेतुत्वेन द्रष्टव्या इति - 
तन्निरस्तम्‌ । उक्तखक्रखडेतुमाखाया अचि्धत्वाच्‌ । कथमिति चेत्‌ 
भ्रारुक्तप्रकारेण वादे तखनानसंरक्षणादीनां सद्‌ भावखमथनात्‌ ! यच्चा- 
न्यत्‌ प्रव्यवातिष्िपिद्‌ तत्‌ सकख्देतुससथ्नाथे वादः तच्छन्नानसर- 
क्षणरहितादिमाच्‌ भविजिगीपुविपयत्वात्‌ तद्वदिति तदप्यसिद्धम्‌ । तथा 
दि-वादो विजिगीपुविपयः सिद्धान्ताविरुद्वाथविपयत्वात्‌ स्वाभिप्रेतार्थ- 
व्यवस्थापनफङत्वात्‌ विचारत्वात्‌ पक्षप्रतिपक्षपस्मिहत्वात्‌ नियदस्थान- 
चत्त्वात्‌ परिखमासिमत्कथात्वात्‌ जस्पवद्धिति ! यत्किचिद्‌ वादे निषिध्यते 
जस्पे समथ्यते परैः तत्सवैमेतेर्देतुभिःवादे समर्थनीय जल्पे निपेधनीयम्‌। 
तथा जल्पो बरीतरागविपयः सिद्धान्ताविरुडाथैविपयत्वात्‌ स्वाभिप्रेता्थै- 
व्यवस्थापनफकत्वात्‌ विचास्त्वात्‌ पक्षप्रतिपश्षपरिग्रहत्वाव्‌ निय्रदस्थान- 





के ख्प मे समन्नने चादि्ये-यह ( सच कथन हमि उपर्युक्त प्रमार्णो ते ) 
खण्डित हुवा क्यो कि उन की पूर्वोक्त हेतुं की परी मािका ही असिद्ध है। 
वह्‌ कैसे असिद्ध ट इम भ्रदन करा उत्तरदहै किं ( हमि दारा) पहटे बताये 
गयें प्रकार से वाद्‌ में तज्ञान का सरक्षण करना आहि सव वार्तो का 
अस्ति पाया जाता टै इस का समर्थन होना हैं | नैयायिकं ने जो यह र 
कहा था कि वाद में तव्वज्नान का सरक्षण करना आदि वाते नही हेती स्यां 
न्फ वह विजय कीं इच्छा से नही किया जाता-यह भी असिद्ध ह । जैसे कि- 
नाद विजय कौ इच्छा से करिया जात्राहर्क्यो फ वह सिद्धान्त से 
सविरोवी विषय कै वरे मे होता है, अपना इष्ट त सिद्ध करना उस का 
फर होता है, वह विचारविमदो के ख्प्मे होता है, पक्ष यौर प्रतिपक्ष 
स्स्वीकार कर के किया जाता ह, निग्रहस्थार्नो से यक्त होता दहै, कथा की 
समाप्ति तक किया जाता हं-इन सव वातो मेँ वह जल्प के समान हे! इस 
प्रकार प्रतिपक्षी ( नैयायिक ) वाद म जिन वातं का निपेध करते टं (अभाव 
-चतलाति है) तथा जट्प मे उन वातों का समर्थन करतें उन सवका उपर्युक्त 
देयो दाय वाद में समर्थन तथा जस्प मे निषेध करना चाहिये । नैते कि- 
जत्य वीत्तरा्गो द्वारा क्रिया जाता ई क्यौ कि वह सिद्धान्त से अविरोधी विषय 


= = 


चके वारि मे हाता है, जपने इट त्व को शिद्ध करना यह उस का फक होता 


-१.१२३] अगस ११७ 


वयात्‌ परिखमापिमत्कथात्वात्‌ वाउवदिंति । पव॑ वाद्जल्पयो- खटकू- 
साधनदृपणत्वात्‌ अविकोपेण वीतसरागविलिगीषुविपयत्वाच्च. संभाषण 
यादः संजर्पः विचारः कथा उपन्यास इत्यनर्थान्तरम्‌ । तथा दि गरदीत 
विपक्वं रति युक्त्या संभाष्यत इति संभाषणं, विप्रतिपन्नं प्रति य॒व्या 
स्वाभिगरेता्थवदनं वादः, तथा जल्पं जस्पः, तेषां धात्व्प्रत्ययाशयोः 
मेदाभावादसेद्‌ पव । तथा विचारण विचार, कथनं कथा, उपन्यसनम्‌ 
उपन्यास इति च । इत्युमानप्रपश्चः ॥ ` 
[ १२३. आगसः 1 । 

आप्तवचनादिजनितपदाथनानम्‌ आगमः । यो यत्राभिक्ञत्वे सत्य 
चश्चकरः स तच्ा्तः। तद्चचनमपि क्षानटेतुस्वादामम पव । ततो जाते 
तत्वयाथास्म्यन्ञाने भावश्चतम्‌। तस्वयाथात्ययप्रति पाद्‌ कं वचनं दउ्व्यश्चुतम्‌। 





है, वह चिचारविमरी के रूप मेँ किया जाता है, पक्ष ओर प्रतिपक्ष स्वीकार 
कर्‌ के [किया जाता है, निग्रहस्थानो से युक्त होता हे तथा कथा कौ समाप्ति 
तक किया जाता है-इन सव वातो मे वह वाद के समान है | इस प्रकार वाद 
ओर जल्प दोनो में सावन जीर दुषण समान है, दोनों समानं रूप से वीतराग- 
विषय तथा विजिगीुविषय हैँ ( विजय की इच्छसे या उक्ष के विना कयि 
जाते ह ), अत वाद, सभाष्रण, संजल्प, विचार, कथा, उपन्यास ये. सव 
एकाक राच्द ईँ । जिससे विरद पक्ष च्या है उस से' युक्तिपूर्वक बोख्ना 
यही संमापण है, विद्र प्च के वादी को युक्तिपूक्षक अपनी इष्ट वात वतलान 
यही चाद दै, जल्पन ( वोरना ) यही जल्प है, इन सव रब्दो मे धातु कतः 
अर्थं तथा प्रत्यय का अथं इन दानो मँ कोई मेद नही है अतः उन शर्व्दोके 
यथर्मे मी कोई भेद नही हैँ । इसी प्रकार विचारण, विचार, कथन, कथा,. 


उपन्यसन, उपन्यास ये भी एकार्थक शब्द्‌ हैँ । इस प्रकार अनुमान का विस्त 
कथन प्रण हुञा । 


आयय 

आप के वचन सादि से उत्पन हु पदार्थो के ज्ञान को आगम कहते 
1 जो निसं विषय को जानता हौ तथा अवक हों (-घोखा न देता. 
ह~ सत्य वोरुता हौ ) वह उस विषय के छिए आपं होता है। आघ के 


११८ प्रमाप्रमेयम्‌ [१.१२४- 


तचाद्वाज्नवादयतेदरेन दिवा । तत्राङ्गं ददश्विवम्‌। आचासङ्ग सतर्वा 
स्थानां समवायङ्क व्याख्यप्रमन्तयङ् नातकथल्कप्‌. उपासकाध्ययनाङ्गम्‌ 
अन्वकृदशाङ्गम्‌ अतुतच्ततेपपादकदशाङ्ग प्रक्चव्यकरणाङ्गं -विपाकषतरा्ग 
दष्टिवा(रद्मिति द्वादश्चाद्गानि । त्र दष्ठिवादाद्धे परिकर्मस्धथमानुयोग- 
पूर्वचूिकरः इति पश्चाधिकास. । तच्र पूवधिकारे उत्पाद्पूवे-अत्रायणीय- 
चीर्थाचुप्रवाद - अरितिनारसितिप्रवाद - लानध्रवाद्‌- खलयप्रवाद्‌-आात्मध्रवाद्‌- 
क्प्रवाद्‌ - प्रत्याख्यान -वियाचुबाद-कल्याण-श्राणावाय-क्रियाविशाल- 
सोकविन्दुसार-पूर्वश्वेति चतुर्दा पूर्वायिकासा.। अह्भवादये सामायिक- 
-चतुर्विशतिस्तव - बन्दना -प्रतिक्ूमण-वैनयिक-छतिकर्म-दरवैकालिक- 
उत्तसध्ययन-कद्प-उयवदार-कलव्पाकल्प-मदाकस्प-पुण्डरीक-महःपुण्ड- 
रीक्र-अरीतिका-प्रक्रीणेकानीति चतु्दश्ाधिकायः॥ ~ 
{ १२४. आममाभासः | । 
अनाद्वचनादिजनितमिथ्यान्ञानमायमाभासः। अन्ञनदुश्राभिप्राय- 
चाननात्त 1 तद्धचनमप्यागमाभ(स एव । स्व दुखं सवे प्रणिकं सवे 





चाक्योंकोमीञआगम ही कहते क्योकि वे वाक्य भागमन्नान के कारण 
है (वक्य शब्दों सेवने हुए अतएव जडर्है, वे प्रमाण नही हौ सक्ते, 
किन्तु आगम-ज्ञान के कारण हनि से उन्हे उपचार से आगम~प्रमाण कहते 
ह) उन स्ते उत्पन्न तर्च का वास्तविकं ज्ञान भाव-श्त कृहटता है । तक्वो 
चे वाल्तविक स्वरूप को वतलानेवाङे वाक्य द्रव्य-श्चत कराते रँ । द्रव्यश्चत 
केदो प्रकार हं - अग तथा अगवाद्। र्गो के वारह प्रकार ह - भाचा्ांग 
से टृष्टिवाद्‌ यग तक वे वार्ह अगद (नाप मू गिनये. है) दृश्ित्राद 
अग मे पाच अधिक्रार (विमाग) ह~ परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, प्रव 
तथा चुल्का। इनमें से पूर्धै-अयिकार के चौदह माग हं - उसाद पै से 
'खोकव्िन्टुस्ार तक (जो मुल में गिनये द) चौदह प्र्वैद। अगह्म के 
चौटह सविकार ह - सामायिक से प्रकीर्णक तक (नाम पूरर्मे गिनयिर्ह)| 
आगमाभाद् 

अनाप्त के वाक्य आदि से उत्पन्न मिध्धा ज्ञान को आगमामास् कृते 
द जो अज्ञान तथा दूपित अभिप्राय से युक्त हो वह सनात हना है। उस. 


--१. १२५] उगसाभासं ११९ 


मनिसत्मक सद श्चल्यमित्यादि । प्रृतेरमदांस्ततोऽदकारस्तस्मादर्‌ गुणश्च 
शोडशकः 1 तस्मादपि पोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ इत्यादि । 
अला इनि मन्ति, स्रावाणः "्टचन्ते, अन्धो मणिमविन्धत्‌ › तमनङ्गुटि- 
रावयत्‌ , उत्ताना वै देवगवा चहन्ति इन्यादि । इति पयोद्षधरप्च- । इति 
-भावप्रमाणनिरूपणम्‌ ॥ 
{ १२५. करणग्रमाणम्‌-द्रव्यप्रमाणम्‌ | 
करणग्रमाणं द्रव्यश्चेत्रकार्मेदेन चिविधम्‌। तत्र द्व्यग्रमाणमिन्दि- 
नयाथैतत्खंबन्वेदेतुरष्टान्तव्यारिखब्दाशसकेतादय. मानोनमानावमान 
'तिमानतल्यतिमानगणनामानानि 1 तत्रं मानं पोडशिका-अधेमान- 
-माचसिद्धपस्थादि । उन्मान चादुचछिन्नवतिंकातुखादिं । अवमान चतर 
ख ुखचुद्धुरुषपाणि दुखथश् ते । प्रतिमाने गुस्खाकपर्दिंकाकट्िकादि । तद्‌- 








चे वाक्ये को भी आगमामाक्त ही कहते दे! (जगत में) सतव दुख हैः 
सव क्षणिक हे, सव निसल्मक है, सव गुन्य है भादि वाक्य आगमामास 
हं । प्रकृति से पहान्‌ , महान्‌ से अहकार, अर्हकार से सोख्ट (तर्खा) का 
-समूह तथा उन सोच्टमें से पाच ( तन्मा ) से पाच मूत (व्यक्त रेति) 
द याद्रि वाक्य सागनामास्त र| तूत्री हवती दै, प्रष्वप्तैत्तेर्दै, अप्रेते रत्न 
वधा, उस्म विना अगु के मनुष्यने धागा पिरया, ठेवो की गार्य 
टी वहती हं आरि वाक्य भागमामातत ह । इत प्रकार परोक्ष प्रमाणो का 
ओर उसके साथ माव प्रमाणकरा वर्णन पूर्ण हुंभा। 
रणप्रमण-द्रव्यव्रमाण | 
करण प्रमाण के तीन प्रकार है ~ द््पप्रमाण, क्ेत्रप्रमाण तथा काठक 
रमाण} इन्िय ओर पदार्थ तथा उन के सम्ब्न्व के हेतु ओर चणन्तोपर 
आधारित शब्द भौर अथ के सकेत भादि को द्रन्यप्रनाण करते ह! उस 
के -मेद इतत प्रकार ह~ भान, उन्मान, मवमान, प्रतिपान, तसखतिमान तथा 
-गणनामान । षोडरिकरा, अरथमान, मान, सिद्धप्रस्थ मादि मान ( घान्यमाय ) 
के प्रकार है । तषु, छिन; वर्षिका, तखा आदि उमान (तौक) के प्रकार 
ई । चार अगुरु, चुल, अजठि आदि मवमान के ग्रकरारदह। युजा, कौड, 


न 
उक 


१२० प्रमाभमेयम्‌ {१.१२६- 


तिनं कय्यपदार्थ॑सय सुत्ये काक्रिणीर्विदार्खिश्चार्थपदपादपणनिष्कादयः 
गणचामानं संख्यातासस्यातनन्तयेतर ति चिधा। तत्र संय्यात्तं जघन्य 
भध्यसोत्ट्टमेदात्‌ त्रिचधम्‌ 1 अखख्याततमचन्ते च परिमितय्रुकदिकचार- 
खेदात्‌ विधम्‌! तत्पत्येक जघन्यमध्ययोद्टप्रमेदाव्‌ चिविधभिति 
गणतामानम्‌ प्कर्विंखतिमेदभिन्तम्‌। लिङ्विस्लाक्नि्ुकतिस्थापित- 
पापाणाद्रयश्य ॥ । 


{१२६ कषत्रप्रपाणम्‌ ] 


~ सिचप्रमाणम्‌ -उत्तमग्ध्यमजघन्यभोगभृक्मभृजरिरोख्दश्षतिकय- 
नान्य दाग) मिनाति । दद्रश्षद्युदैः वितस्िः। वितस्तिभ्यः 





कद्िला आदि प्रतिमान (वाट) के प्रकार दै] खयीदनेयम्य पढार्थं के मूस्य. 
को ततप्रतिमान कहते हि, जसे काकणी, विंदा, त्रिं, सपाद, पाट, पणः 
निप्क आदि । गणनामान कै तीन प्रकार द - संख्यात, अर्सख्ात चैर्‌. 
अनन्त । स्यात के तीन प्रकार हे - जघन्य, सध्यम यैर उक्छए । अरसत- 
स्यात ओर्‌ अनन्त के तीन-तीन प्रकार दह~ परिमित, युक्त तथा दिक 
{ परिमेत असंख्यात, युक्त अत्तद्यात, मसल्यात असघ्यात, परिमित अनन्त, 
युक्त अनत, अनत अनत) | इनमे से प्रयेकं के जवन्य, मध्यम ओर 
उक्छष्ट ये तीन-वीन द होते ह । इन स्त्र को मिलाकर गणनामान के. 
इक्कीस प्रकार दँ । इन के अतिरिक्त टिचित (दस्तावेज), साक्षी, अधिकारी 
आदि द्वार स्थापित ( सीमा वतानेवाठे ) पत्थर सादि का सी द्रव्यप्रमाण मे 
समावेद्य होता है । - 
केचरप्रमाण 


४ 


षेत्रप्रनण कीं गणना इत्च प्रकार है - उत्तम मोगभूमि, मध्यम मोग-- 
भूमि, जघन्य मोगभूमि, तथा कर्ममूमि के.मनुर््यो के, क्ति के कडा कीः 
चौडाई आठ जाठ गुनी है । कर्मभूमि के मनुष्य के सिर के केरा की चौडाई 
कै आबव्गुना १ छन्त दोतादहै। माठ ज्क्षोका १ तिर होता है 


-१,१२७] काटप्रमाण १२६ 


दस्तः। चतुरस्तैः दण्डः । दविसखदखदण्डैः करोश्ः। , चुकोक्ेः योजनम्‌. 
इत्यादि ॥ 


[ १२७. कालग्रमाणम्‌ ] 


काटग्रमाणमु-ऊसंरयातसमयः आवलिः। संरयाताचलिसमूदैस- 
च्ट्वास् 1 रुोच्ट्‌वासै. स्तोकः! सषस्तोकैः कवः ! सावो श सले 
टिका । घरिकाभ्यां सुट ! विन्दतः दिनम्‌ । पश्छःशदितैः पश्चः 
पक्षाभ्यां मासः! मासाभ्याम्‌ कतुः! त्रिकतुभिः अयनम्‌ । अयनाभ्या 
संयत्सरः। पश्चस॑वत्सरेः युगम्‌ । द्वादश्नयुये मण्डलम्‌ । चत्वारिंशत्‌ 
सदखाधिक् टक्षमण्डलः पूर्वाम्‌ । परवाह्गवमेः पूवम्‌ इत्यादि ॥ 


[ १२८. उपमानग्रमाणम्‌ ] 


उपमानभरमाणं स्ेत्रधरमाणं काडप्रमाणं च भवति। तद्‌ यथा -- 
पव्योपमसागरोपम्च्यङ्लभ्रतयङ्टघनाक्गलजगच्छणीजगत्‌प्रतरलोका 
# ~ ॥ # ~ 1 
८ तिल =१ यव, ८ यव = १ जगु; १२ अंगु = १ वितस्तिः 
२ वितस्ति = १ हस्त; ४ हस्त = १ दंड; २००० दण्ड = १ करदा, तथाः 
£ क्रोड = १ योजन होता इ । 
ऋ{ठ प्रमाण 


कार प्रमाण की गणना इस प्रकार है-असंए्यात सपय = १ आवलि; 
सख्या्त आवलि = १ उच्छवास; ७ उच्छवास = १ स्तोक; ७ स्तोक = १ 
ख्व, ३८१ खव = १ धटिका, २ धटिका = १ मुहूर्ते, ३० सुहत = १ दिनः 
१५ दिन = !? पक्ष, २ पक्ष = १ मास, २ मास्=-१ नु; ३ कतु = { 
अयन, २ अयन = १ संवत्सर ५ संवत्सर = १ युग; १२ युग = १ मंड; 
१ क्ष 9० हजार मंडल = पूर्वीग, पू्वाग >पूर्वाग = १ प्रवै॥ 
उपमान प्रपाण 

उपमान प्रमाण दो तरह का है-क्षि्र प्रमाण तथा कार प्रमाण । ` इस 
चो आठ प्रकार हँ -पल्योपम, सागसेपम, सू्च्गु, प्रतरांगुख, घर्नागुक 
जगच्द्ररणी, जगत्‌प्रतर त्तथा कोक | इस मे पल्य के तीन मेद्‌ ह-व्यवहारपल्य, , 


१) 


१२२ प्रसाप्रमेयम्‌ [१.१२८- 


इत्यष्ठप्रकासाः। तत्र प्यं व्यवहार ~ उद्धार ~ बद्धास्सेदेन त्रिविधम्‌ 1 ` 
यथाकमं संस्याद्टीपसपुद्रकरसिथतिव्यवस्थापकम्‌। श्रमाणयो जनोत्सेध- 
विस्तारवरत्तगतें उत्तमभोगभूमिजाजकेदान्‌ समखण्डाम्‌ दिखां परस्यै 
वर्पद्रातान्ते पकैकापनयने याचन्काटेन परिसमाप्तिः तावच्काटसमय- 
सस्या व्यवदारपल्यम्‌। व्यवदास्पव्यकरेदानसस्यातखण्डान्‌ विधाय 
वथापत्तयने वर्का संमयसस्था उद्धास्पव्यम्‌। उद्धारपल्यक्रेयान- 
संस्यातखण्डान्‌ विधाय तथापनयने तत्काटसमधखस्या अद्धासपस्यम्‌। 
पल्यानां सदष्टिः! प 1 पतेपां पव्यानां दश्चकोटिकोटिसंस्या सामरः । 
तस्य संदष्ठिः! स । पद्यछदनामाच्रपद्यानामन्थेन्याभ्यासे सच्वगुखम्‌। 
तस्य संदृष्टः । २। सरच्य॑गुलस्य वमे. ध्रतसंणुम्‌। तस्य सदिः । ४। 





उद्धाट्य तथा सद्धासखदल्य ¡ इन तीर्न का उपयोग कमदाः स्वा, द्वीप 
समुद्र तथा कर्मस्वितिके विपधर्मे होतार । एक प्रमाण योजन ऊंध ओर. 
उतने ही व्याप्त के गोर गहे मँ उत्तम मोगभ्रमि मे उष्पन हए वक्रे कै 
समस्त केदो के वहत वारीक्र दुकडे क के समन भर दिये जयि तथा एक 
एकस वर्प वाद एक एक टुकडा निंक्राटा काय ते) जितने समव वाद्‌ व 
केरा समाप्त हग उतने समय को एक व्यव्हारपस्य कहने दे । व्यवहार्य 
के कर्यो के असष्यात टुकेड कर्‌ के उधी प्रकार (ससौ वे वाद एत्र ष्क 
टुकड़ा निकार कर ) जितने समयमेंवे केश समाप्त हैगि उतने स्षमयको 
एकं उद्धारपल्य कहते हँ ¡ इस उद्धारपल्य के कैर्चे के अर्सह्यात टुकडे कर्‌ 
उसी प्रकार ( सौ सौ वई वाद एक एक दुकडा ) निकराठने प्र जितने समध 
में वे समाप्त होगि उतने समय को एक उद्धार पल्य _ कहते ह) (ग्रन्थो मं 
उदाहरणं आदि मे) पल्यकेटिर्‌। प। यह सैष्टि तीक) उपग में 
आती ह! ठम कोटि >€ कोटि पर्ट्यो का एक सागर -होता है) सागर का 
-अतीकृ । स । यह होता है । एक पर्थ के जिनने अर्थे छेद होते है उतने 
परयो का-परस्पर गुणाकार कर्ने से एक सच्पंधुख दता दै उप्त का प्रतीक 


--१.१२९] दूखरे प्रमाणो का समावेग ९१२३ 


-स्च्य॑गुखस्य घनो धनांगुलम्‌। तस्य सखंदष्ठिः। ६! पदयछेदनानामसंख्या- 

तैकमभागमातरे घनांशुखानामन्योन्याभ्यासे जगच्छ्रेणिः। तस्य संदषटिः। - । 
जगच््रैणेः वर्नं जगल्तरः । तस्य संदृष्ठिः। = । जगच्छरेणेः घनो 

रोकः! तस्य खंदष्ठिः 12! जगच्छणेः सत्तमभागो रज्जुः । तस्य 

-संद्ठिः। उ ॥ 

।[ १२९. प्रमाणान्तराभावः 


अथ उपमानाथौपस्यमावध्रमाणानि विरख्पणीयानीति चेत्‌ तत्सवं 

“निरूपितमेच 1 तत्‌ कथम्‌ । गोखदश्ोऽयं गवयः, अनेन सदशी मदीया 
मो. उत्युपमानस्य सादच्यप्रत्यभि्ानेन नदी गूयथौ पत्तेः अयुमनसेन - 
अशभरावप्रमितेः प्रतियोगिकम्राहकग्रमाणत्वेन निरूपणात्‌ ॥ 


श 





1२। रै । स्यु का वर्ग प्रतसगुढ कहखाता है उप्तफ़ा प्रतीक । ४ । है । 
-सूच्यंगुट का घन धनागुख कहराता है उस का प्रतीक ।६। है | पद्य कै 
छेदो के असंल्यातवे एक माग मे घनागुलो का पर्स्पर गुगाकर कृत्ते सै 
जगत्‌ श्रेणी प्राप्त हेती दै । इस का प्रतीक । - ! है! जगतुप्रेणी का बग 
जगतप्रतर हेता दे उस का प्रतीक । = । हेता | जपत्‌ प्रेमी क घन 
खोक हूतादै। उसका प्रतीक । = । हैं । जात्‌ श्रेणी के सन्त्रे माणको 
-रज्जु कहते ह । उस का पतीक । ठ । हेता है। 


दूसरे प्रमाणो का समयेश्च 
यहां उपमान, अर्थापत्ति तथा अभाव इन प्रमाणो का मौ वर्मन कलना 
चाहिय एसा कोई कर तो उत्तर यह दै कि इन का वर्णन पठे हो चुका 
है । यह गवय गाय जेसा है, मेरी गाय इस जैसी है आदि उपमान प्राण 
-का सादद्य प्रत्यभिज्ञान मे अन्तभौव करिया है । नदी को वाढ आई है भत. 
ऊपर वपी हुई होगी आदि अ्थीपत्ति प्रमाण का अनुमान मेँ अन्तमीव किमा 
दै । अमाव की प्रमिति तथा प्रतियोगी वस्तु के ग्रहण करने वे प्रयश्च में 
` कोड भेद्‌ नदी है । इस तरह उपमान, अर्थापत्ति एवं मभाव ये प्रथक्र प्रनाण 
- नही ह| 


९२९ ` म्रमाप्रमेषम्‌ {११३० 


[ १३०. उपसंहारः | । ‰ 3 
आवसेनचिविार्यो वादिपवंतवश्चभरत्‌ ! 
सिद्ान्तखारशादखेऽसिमिय्‌ प्रमाणं प्रत्यपीपदत्‌) १०२ ॥ 

इति परवादिगिरिरेश्वरथीमद्‌ भावसेनत्रैविचदेवविरचिते सिद्धा- 
न्तसारे मोल्लल्ञादधे प्रमाणनिरूपणं नाम प्रथमः परिच्छदः ॥ 





भ, 





वादी पी पर्वतो के टि =्द्र मे समान भावसेन त्रिविव्ार्यं ने इस्त 
1शद्वान्तसार शाल मे प्रमाण का प्रतिपाठन किया 

इस प्रकार प्रतिपक्न के वादीद्यी परवतो के टिए्‌ इन्दर सद्दा श्रीमावतेनः 
नेविद्यदेव द्वारा रचित सिद्धान्तसार मोक्षद्चाच्च का प्रपाणनिखपण नामक्र 
पहा परिच्छेठ समापतत हुञा ॥ 


चस, 
त॒ख्ना आर समीक्षा 

गमाण का लक्षण (परि २) | 

त्वरा के प्रारम्भिक युग में प्रमाण दब्द्‌ का उपयोग किसी रक्षण 
के विनाही किया गया ह | न्यायसूत्र तथा जेन आगमो केः उल्केख इसी 
भकार के ह | वात्स्यायन, उमास्वातिः तथा प्ूज्यपादभ्ने प्रमाण ₹च्द क 
च्युप्पत्ति वतकाई है । समन्तमद्र ने स्व तथा पर को जाननेव्राटी बुद्धि को 
रमाण कहा है^ तथा एकसाथ सव को जाननेवाल सर्वज्ञ का ज्ञन ओर 
कमदाः होनेवाखा स्याद्राद-सस्कत ज्ञान ये उक्त के प्रकार वतलय॑ हैँ तिद्ध 
सेने प्रमाण के रक्षणे स्व-परके ज्ञानम वावा व होना इस्त विशेवता 
करा समावेदा किया है वद्ध अप्वा के प्रपाण-लक्षण में अविर्सवादि ज्ञान 
उस ठाब्दप्रयोग दवारा इसी वाधा न हनि कौ वरिठेषता को ` स्वीकार शरिया 
गया है. ] मीमा्तक आचार्यौ ने उस जान को प्रमाण माना है जो किसी 
-ये ( जथवा अज्ञात = अगृहीत =अपूर्व) पदाय कों जानतां हो*° | भकरटक 
विद्यानन्द तथा माणिक्यनन्दि ने उपरक्त छक्षर्णो का समन्वय क्ते हुए स्व 





[ 


. न्वायघूत्र १-१-१ तथा १-१-३ । 
. अनुषोगद्धारघत्र (घ्‌, १३१) इत्यादि । 
, न्यावभाष्य १-१-३ प्रमीयते अनेनेति कृरणाथामिधानो हि प्रमाणशब्दः] 
. तत्वाथेमाप्य १-१२ प्रमीयन्ते अर्था, तेः इति प्रमाणानि । 
- सवथसिदि १-९ र|म्रमिणोति प्रमीयते अनेन प्रमितिमा्रं वा प्रमाणम्‌। 
„ स्वयम्पम्तोत् £ ३।स्वपरावभाखकं यथा प्रमाण सवि बुद्धिलक्षणम्‌ । 
 आप्तमीमाखा १ ० १।तच्वजानं प्रमाण ते युगपत्‌ सर्वमाखनम्‌ । 

क्रममावि च. यज्जानं -स्याद्‌ वादन वसंस्कृत्तम्‌ ॥ 

८. न्यायाव्तार १1 भ्रमाण स्वपरामासि छान वाघविवर्भितम्‌ । 

९. प्रमाणवातिक २--१। प्रमागमविसवादि ज्ञानम्‌ | 
२०. मीमासाछछोक वातिक म कुमारिः तव्रापूरवार्थविक्ञान निश्चिते वाधब- 
जितब्रू । अ दुष्टकारणारन्व प्रमाण टोकसेमतम्‌ ॥ 

१२५ ` 
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तथा खपूर्वं अर्थं का निश्चय करनेवाले ज्ञान को प्रमाण कहा है{ । हेमचन्द्र ने- 
सपूवोर्ग्रहण विरोपण को अनवद्यक समञ्च कर॒ वस्तु का यथार्थ निर्ण" 
यही प्रमाण का क्षण माना है ¡ आचार्यं भावसेन का पदार्थयाथात्म्य- 
निश्चय यह टक्षण मी इसीका अनुत्तरण करता है । नैयायिक विदाना ने 
प्रमाणशब्द की व्युत्पक्ति को ही लक्षण का खूप देने की पदति पना हैर) 
इस मेँ प्रमा का साधन प्रमाण होता है सतः जान के साथ साय इन्दव 
आर पदार्थो के सम्बन्ध को भीं प्रमाण कहा जाता | प्रमाण ज्रब्दके ख 
अर्थं सें विश्वसनीयता का अदा महचपूर्णं है ~ विश्वाक्षयोम्ध ज्ञान को दही 
प्रमाणभूत समन्ञा जाता है । वौद्ध जर जैन आचार्यो के टक्षण इस अर्धं केः 
सलुकूर है । उस पक्ष में प्रमाणराव् का भावप अर्थं प्रघुख है । - नैयायिकः 
विद्वान प्रमाण शव्द के साधन खूप अथ पर जोर देते है। 
म्रमाणों कै प्रकार (परि० २) 

भावसेन ने प्रमाण के दो प्रकार वतख्ये ह~ भावप्रमाण तथा करणे, 
प्रमाणः; एव करण प्रमाण के तीन मेदो का (द्रव्य) क्षेत्र, का) अन्ध कैः 
सन्तिमि माग (परि. १२५-२७ ) मेँ वर्णन कियाद] उन चार मेर्टो का 
एकत्रित उत्टेख अनुयोगद्वारसत्र मे मिर्ता है" किन्तु वहां भाव तथा करण्छ 
यह वर्गीकरण नही पाया जता | 





९. अष्टसदखी एर १७६८ | प्रमाणमविसवादि जानमनधिगतार्थाधिगम- 
छश्चणत्वात्‌ ] परीश्चाप्ख १-१ स्वापूरवर्थं व्ववसखायात्मकं चारन प्रमाणम्‌ 
२. प्रमाणमीमाखा १-१-२] सम्यग्थनिर्णयः प्रमाणम्‌। 
३. न्वायवातिकताप्प्यं टीका प्र. २१ प्रमासाधन हि म्रमाणब्रु । 
न्यायसार प्र २] सम्यगनुभवसाधन प्रमाणम्‌ | 
तर्कभाषा धृ, १। प्रमाकरण प्रमाणम्‌ | 
न्यायर्मेनयरी ए, १२। अव्यभिनचागिणीमखन्दिग्यासर्थोपरुव्ि विदधती वोघा- 
योधस्वमावा सामी प्रमाणर्‌ । 
इस परम्परा मे उव्टेखनीय अपवाद उदयन का ई, उन्दने वथा्य 
अद्मव को प्रमाण कहा ह ( वथार्थानुमवो मानम्‌-न्यायद्ुुमांनलि प्र.४कणे-१)), 
४. घ्न १३१ से कितं पमाणे पमाणे चउग्विहे पण्णत्ते, तं जए 
दन्वपम्राणे खेत्तपमाणे कालपमाणे भावपमाणे ! 


„न. 
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प्रलयश्च से भिन सभी प्रमाणो का परोक्न इस संज्ञा मं न्तभौव करना 
यह जेन प्रमाणज्ञा की धिरोषता है । प्राय. सभी जैन आचार्यों ने इस का 
समर्थन किया हैर । अन्य दर्खनों में यह सन्ना नही पाई जाती | 

अन्य टर्शानोमेप्रमार्णो के प्रकारो कीजो मान्यताएं ह उन का सग्रह 
निम्नङिचखित छक मे मिटता हे.-- 

चार्वाको ऽध्यक्षमेकं मुगतकणमुजो सानुमानं सशाब्द 

तदुद्रैत पारमर्ष: सहितमुपमया तत्य चाक्नपादः । 

अर्थापिच्या प्रभाक्द्‌ वदति स निखिटं मन्यते मड एतत्‌ 

सामाव दव प्रपाण जिनपतिस्मये स्पष्टतोऽस्पशटतश्च ॥ 
अर्थात ~ चार्वाक एक प्र्क्ष ही प्रमाण मानते ह, वद्ध ओर वैशेषिकः 
प्रक्ष जर अनुमान ये दो प्रमाण मानते है, साह्य प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
ङाव्ड ये तीन प्रमाण मानते है, नैयायिक इन तीनो मँ उपमान प्रमाण जीर 
जोडते है, ग्राभाकर मीमांसक इन चरो के साथ अथापत्ति पाचवां प्रमाण 
मानते हँ ओर माद्र मीमांसक इन पाच मे अभाव यह छठा प्रमाण जोडते है, 
जैन मत मं सव प्रमाण स्पष्ट (्र्यक्ष ) सौर अस्पष्ट (परोक्ष) इन दो मेदो 
में समाविष्ट हा जातेरहै। 
प्रत्यक्ष प्रमाण क्रा लक्षण (परि ३) 

, प्राचीन आगमो के अनुसार प्रत्यक्ष प्रषण वह है जितत मे केवट 

( इच्िर्या की तथा मन की सहायताके विनादही) आत्मको पदार्थो का 
ज्ञान देता हः । इस छिए्‌ अवधि, मन पर्यय तथा केवट इन तीनज्ञार्नोको 
ही वे प्रत्यक्ष कहते द तथा इदर्यो ओर मन से हेनिवाे मति जर श्रुत इन 


तमीं 





१. नन्दीसत्र (घ्र. २)) तं समाखयो दुवि पण्णत्तं तं जह्य पच्चक्ख चः 
परोक्लं च | तच््र्थघून अ. श घु ११, १२ आये परोक्षम्‌ |. 
प्र्यद्चमन्यत्‌ 1 इत्यादि । 

२. यई शोक न्यायावतार दिष्न ( प्र ९-१०) म उदुधृत्त है] 

३. प्रवचनखार गा. ५८} जं परदो विण्णाणं तं ठ॒ पेक्ख त्ति भगिदमद्ेषु ! 
जदि चेवङेण णाद दवदि हि जीवेण पच्चक्छ ॥। 
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दोनों ज्ञाना को पसेन्न कते दँ! । सिद्ततेन ने जो परसक्ष नही दै उपे प्रयक्न 
कहा ह~ प्रल्यक्न कौ विधिख्य व्याल्या नही की दैः! गरमा की दूसरी 
परग्परा के अनुसार जत इन्धिरयो ओर मन से प्रात जान को व्यवहारतः प्रत्यक्ष 
माना गया तव प्रव्यक्न के छल्ण मेँ पसिर्तन जकूरी हृजा । यकर्टंकदेव ने 
विदाद अथवा स्पष्ट ज्ञान को प्रत्य कष्टा तथा उसे साकार यह विरोपण मी 
दिया । विदाद का स्यष्टीकरण करते हए कहा गया किं जिस ज्ञान के छिषए 
कोई दूसरा ज्ञान साधारभून नदी होता वह विश्चद र्था प्रत्यक्ष है°-स्पटृति 
आदि जानो क टिए पर्ववर्ती प्रयश्च ज्ञान जावारमृत होता टैइस चिए्‌ वे 
परोक्ष ह । भावसेन का प्रत्यक्ष स्भ्रणं मी इस व्यापा के चनुख्प ह । 
न्वायसूत्र मे प्रत्य उसे कहा गया दै जो इच्ियि योर्‌ पदार्थं के 
सम्बन्ध से उत्पन, शाब्द योजना से पूर्वैवर्ती, यथाथ तथा निश्वयासक ज्ञान 
ताह । किन्तु इत मेँ योगिप्रप्यश्न तथा मानशपरतयश्न का समा्वेर नही हो 
- सकता । इस ष्‌ वराल्स्यायन ने इतस्त सूत्र क इन्दिय शव्द मे मन का अन्त- 
भाव करने का प्रयलन किया हः | मासर्वन्न ने सम्पक्‌ अपरोक्ष अनुभवे के 
साधन -को प्रत्यक्न कहा है. । ॥ 





१, तत्वार्थघून अ. १ मृ. ९-१२। मतिष्रतावधिमनःपवेयकेवलानि 
जानम्‌. । तत्प्रमाणे । आय परोन्नम्‌ । प्रत्यक्नमन्यत्‌ । 
२. न्यायावतार छो, ४ । अपरोश्चतवा्थस्य माइक ज्ानमीद्यम्‌ । प्रसयक्ष- 
मितर्नेथं परोश्च ब्रदगेक्षया ॥ 
„ ३. न्यायविनिश्चय शो, ३ | प्रव्क्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साक्रारमञ्जसा । 
४. प्रीश्वाख्रख २-४ । प्रतीत्थन्तराव्यवघानेन विंनेषवत्तया वा प्रतिमासं 
सदम्‌ | र 
५. न्यायघुन १-१-४1 उन्द्रियाथंसनि करषौप्यन्न ज्नानमव्यपदेदयमव्धमिचारि 
त्यवसावात्मके प्रस्वश्चम्‌ | । 
द, न्यायमाष्य १-१-४ । उगस्मादिषु चुखादिघु च प्र्धक्षकश्चणं वन्तव्यम्‌ 
.. मनखश्चनद्ियमावात्‌ तन्न वाच्यं क्चणान्तरमिति | 
७. न्यायसार प्र, ७ सम्यगपरोक्षाुमवसाधन यत्यक्चम्‌ | 
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वद्र आचार्थो ने शव्ययोजना से पूर्ववर्ती निरि ज्ञान को दही 
त्यक्ष माना है । जैन नाचर्यो का दस विषयमे यह मत हैकि वस्तुक 
निीधरफल्य ग्रहण को दर्घन कदा जाय-ज्ञान नही । वह्‌ ज्ञान ही नही होता 
-अतः प्रमाण भी नही हो सकता । निविकरद्पक प्रत्यक्ष के खण्डन के ए 
-मावसेन वे विश्वतखध्रकाद मे एम परिच्ठेद (८९) र्खिा ह । 
-मत्यक्ष प्रमाण के प्रकार ( परि° ३९) 
आगरम की प्राचीन परम्परा मे अविज्ञान, मन.पर्यायज्ञान तथा 
-केवलन्ञान इन तीन प्रकारे मे प्रत्यक्षप्रघाण का विभाजन भिल्ता है। इस 
-का अनुसरण उन्दकुन्द सौर उमास्वाति ने किया ३ । ये तीनों ज्ञान भती- 
दिय है| इस्त परम्परया के भनुसार इन्द्रिय अर मन द्वारा रोनेवाञे समस्त 
-्ञान परोक्ष ह । आगमो मे मिल्नेवारी दुसरी परम्परा के अनुसार उक्त 
तीन ज्ञानो को नोइन्दिधप्रयक्च कहा हैः तथा स्पर्चनादि पाच इन्द्रियों से प्राप्त 
न्ञान को इन्दियप्रत्यक्च कहा है । उक्त विरोध को दूर कर्ने के छि९ जिनमद्रगणी 
ने इद्ियप्र्यल् को सन्धवहारप्रप्यक्ष कहते हए अवधि आदि ज्ञानो को मुल्य 
प्रत्यक्ष कहा रै" | अक्रटकदेव ने प्रप्यक्ष फ तीन प्रकार किये ~ इद्धिय- 
त्यक्ष, अनिन्दियप्रवयक्ष ( स्परृति, प्र्यमिजा, तर्क अर अनुमान ये ज्ञान जव 
तक काब्दाश्रित नही हेतिं तव तक मन द्वार प्रप्यक्ष जाने जाते हं) तथा सती- 
न्द्िय प्रत्यक्ष ( मवयि आदि तीन ज्ञान)" | इनमें प्रथम दो प्रकासं को 





१. प्रत्यक्ष कस्पनापोटसघ्रान्तम्‌ ( न्यायविन्दु ४) 

२. ये मूल उच्छेख ऊपर उदृधून कर चुके ह। 

३. अनुयोगद्वारसूत्र (सू. १४४)। पच्चक्खे दुवि हे पण्णत्ते | त जहा ईदिय- 
पच्चक्खे अ गोददियपच्चक्खेअ | से क्रं त॒ इदियपच्चर्चे। 
इदियपच्चक्ख पंचविहे पण्णत्ते । त जदा-सोईदियपच्चक्खे चयवखु- 
रिदिवपच्चक्ख धार्मिदियपच्चक्ले जिविमिदियपच्चक्ये फाठिंदिय- 
पच्चक्खे | .. णोदंदियपच्चक्ख तिविदे पण्णत्ते ] त जहा-ओदिणाण 
पच्चक्खे मणपस्जवणाणपच्चक्चे केवटण,णपच्चक्े | 

४. इदियमणोभवं ज त खववह्‌ारपच्चक्ख । विरोषादश्यक भाष्य गा, ९५ 

५. अमाणसग्रहः छो. २। प्रप्यक्च विशद चान ततन्ञान विशदम्‌ 1 इन्द्रिय 

-पत्यश्चमनिद्दियग्रस्यक्चषमतीन्दियप्रस्यश्च चरिघा। 
अश्र, 


१३० प्रमाप्रमेग्रप्‌ 
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उन्हों ने भी संम्यवहारप्रयल् कहा हे" | वाद के चाये तै मुव्य तथाः 
सव्यत्रहारप्रतयक्ष का यह वर्गीकरण मान्य किया ह किन्तु स्मृति अद्रि को 
न्दा ने यनिन्दिवप्र्यक्न नही माना दैः | मासेन न प्र्यक्ष प्रनाण ठ जेः. 
चार प्रकार वतटवे दं उन मे योगिग्रयक्न मेँ यववि, मनःपर्यैथ त्था केवट 
ज्ञान का समावेद्य है वर्थात प्राचीन सागमिक परम्परा का प्र्यक्न सैर 
अकटकदव सादि की परम्परा का मुष्व प्रलक्न ही यहां योगिप्रयक्ष काः 
गया टेः 1 उन्द्यप्र्यल्ञ भी इन पूर्वाचायें दारा वर्णित सव्यत्रहारप्न्यश्न का 
एक भाग हं | मानतप्र्यन्न का संव्यवहारप्रत्वक्ष मे बन्तर्भाव किया जा सकता 
हे ~ उमास्वराति ने मतिन्नान को इन्दिय-यनिन्छिवनिमित्तक माना वै, जिनमद्र 
ने सव्यवहारपर्यल्न को इन्ियमनोमवर कहा हे तथा अकल्कदेव ने तो 
अनिन्द्रियप्रन्य्न का स्पष्ट ही वर्णन किण ह| किन्तु भावत्तेन न मानत- 
प्रत्यक्ष की जो त्रिषम्योदा वतखाई है ( सात्मा के सुख, दु"ख, ह, इच्छाः 
दिका न्नान ही मानत्तग्रत्यक्न का विषय है) वह अकठंकवर्णित अनि- 
च्छियम्रत्य्न के अनुकर नही ह 1 मावसेन के स्वस्वेदनप्रयक्ष का मी- 
खतेन्त्र प्रकार के द्प में वर्णन अन्य लैन व्रयो मेँ नही पाया जाता, फिर 
मी ज्ञान अपने प को जानता है दस व्रिपय मेँ जेन साचा एकमत है, 





१ ठषीयच्लय छो. ४] तत्र साव्यवदाग्किपिन्दियानिन्ियप्रष्यश्चम्‌ ॥ 
युस्मतीन्िवक्ठानम्‌ । 
२. ठवीयच्रय छो. १०-११ पर प्रमाचन्द्र कौ व्याद्या उ दृष्टि 
देखनेयोग्य है | 
३. वदाद्रटव्य दे कि मावसेन ने योगिग्रत्यश्चम केवलत्तान, मनःपर्यव- 
नान तथा अवधिज्ञान को चमाव््टिक्वादटै, इनमे प्के दौ छान तो दिक 
योगियों को ( मदात्रतधारी मुनियो को ) होवे ह क्रिन्तु अवधिज्ञान शदर्स्थो को 
मी दोता ई । जिनेश्वर्ररि ने ममा्ध्म (छो, ३ ) मे इसी प्रकार योभिविज्ञान 
शव्द का मयोग क्रिया दै, वथा-~ प्रव्यक्चं योभिविज्ञानमवविश्चनखो गम: | केवलं 
च त्रिधा प्रोक्तं योगिना तरिविघत्ववः | 
४, भावसेन ने विश्वतत्वपरकाद्य ( परि. ३८ ) मेँ इत विषय की चच 
विस्तारसेकीदै। ५  - 


दुर्ना ओर समीक्षा १२१ 


-अ्माणके लक्षणम मी उन्हं ने स्वपराभासि, स्वपरव्यवसायात्मक ज 
दाब्दं ्ारास्वका ज्ञान समाविष्ट कियाद) 
भावस्तेन दवाय वर्णित इन चार प्रकारे के नाम तो वौद्ध म्रन्थों के 
अनुकूठ है? किन्तु वद्ध आचार्यो द्वार उन कानो स्व्रह्प वत्ताया गयाहै 
वह भावसेनवर्णित स्वल्प से भिन है | बौद्धो ने मानसप्रव्यक्ष को वह ज्ञान 
माना है नो इन्र्थो दारा पदाथ काज्ञान होनेके वाठ के क्षण में उसी 
पदार्थं के उन्तरक्षणवतीं सन्तान के वरिम मन को होता है-अर्थात वे वाह्य 
पाथो को ही मान्त प्रव्यक्ष का विषय मानते है । योगिप्रव्यक्ष को वैद्ध 
आचाय निर्विकल्प ही मानते ह | स्वसंवेदनप्रवयक्ष का स्वप मी बौद्ध मत 
के अनुसार निविकल्प है! | | । 
न्यायमूत्र में मरलयक्ष का जो रक्षण है वह केवर इन्ियप्रतयक्ष का ही 
दै ] कन्तु उदयोतकर त्था वाचस्पति ने मानसपरव्यक्ष तथा योगिप्रव्यक्ष का 
सस्ति स्वीकार किथा हैः । यह भीं भावसेनवर्णित प्रव्यक्षप्रकार्ये से भिन्न 
हक्य कि ये आचार्थ वाह्य पदार्था कों मी मानसंप्रत्यक्न का विपय मानते ह । 
ज्ञान कां स्वसैवेदनं न्यायदर्दन मे मान्य नही है अतः इस प्रत्यक्न प्रकार को 
वे नही मान सकते । ~ 
सिद्धसेन ने अनुमान के समान प्रत्यक्ष के भी स्वार्थ जर पराये दोः 
भेद विये ई°। किन्तु अन्य ञाचार्यौने इस वर्गीकरण की ओर ध्यान नही दिया । 





१. न्यायर्विन्दु पर, २- १५] कर्पनापोटमभ्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । तच्चतुर्विधम्‌ ! 
इन्ियच्चानम्‌ | स्वविषयानन्तरविषयसदटकारिणेन्द्रियनानेन खमनन्तरपरत्ययेन 
जनिते तन्मनोविन्ञानम्‌ | खवचित्तचेत्तानामात्मखवेदनम्‌ । भूतार्थमाबनाप्रकर्षपर्यन्त 
योगित्ञानं चेति । 

२. यर्‌ लक्षण ऊपर उदत किंया है । 


३. न्यायवार्तिकतासपर्यटीका धृ, १८३ । इच्छादयः खट धार्मधो मदन्ति 
सानसपर्यश्चट्टाः । प, २०३ । योगिप्रत्यक्ष स्वर्गादि विषयम्‌ | 


४, न्यायावतार इटो, ११ । प्रत्यक्षेणादुमनिन प्रसिद्धायप्रकाशनात्‌ । परस्य 
तदुपायत्वात्‌ परायस्व योरपि ॥ ॐ 


२३२ प्रमापमेरम्‌ -- 


मार्व्न ते मव्य के योतिप्रव्यक्च जीर सयोगिव्रलयक्षये दो प्रकारक्ि 
दै मीर इन को पुनः सविफव्पक्र तया निर्विकतेद्पक इन प्रकतिं त वरिमाजिति 
विया हैः | 
उन्द्रियम्रत्यक्ष्‌ (परि ४) 
इस परिच्छेद में इन्द्रियां ॐ प्रकार, आकार तथा विपर्यो का जो वणन 
टै वह सुख्यतः तच्ाथसूत्रे की प्प के अनुप्तार है* | 
उन्द्रियं का प्राप्यक्रारित्वि (परि० ५) 
न्यायसूत्र के प्रव्यक्षट्नषण के सनुतारः इन्दरयो का पदार्थं से स्वध 
€ सन्निकर्षं › होन पर प्रत्यक्ष जान होता है । तदनुसार न्यायदार्डन में समी 
इन्द्रियों के प्राप्यकारी (प्रात पदार्थं का जान कृरानेवाठे ) माना गया ह। 
वैद सचा्यौ का मत है करि मन, कान तया आख - ये तीन इन्धिय 
अग्राप्यकारी ई°-पदारै से-अर्सवद्ध रह कर ही ये पदा का जान कराते है! 
जैन आचार्यो ने कान को प्राप्यकारी तथा आंख को अप्राप्यकारी 
माना हैः । मावते ने मन का समवेद प्राध्यक्रारी तथा यमप्राप्यक्नारी दोनों 





१. न्यायखार पर. ७-१३ । तद्‌ दिविषं योगिप्त्यक्षमयोगिप्रत्वक् चेति | 
+^ वच्च पुनर्दिविधम्‌ । सविकस्पकं निर्विकस्पकं च । 


२, तत्वार्थ अ. २ स्‌. १५-२१ | प्ञ्चेन्धियाणि | द्विविधानि] 
लिशच्युपकरणे द्रव्येन्द्ियम्‌ । उच्ध्युपयोगौ. मावेन्द्रियम्‌ } स्पर्दनरखनपघराणचकः- 
नाण } स्पशैरवगन्धवर्णदव्दाः तदयीः | भतच्तमनिनच्छिवत्य | 

३. यह ठश्चषण ऊपर उद्धृत क्रिवादे। - 

४, यंम्राप्तान्यश्चिमनःधोजाणि | यभिधमकोय १।४३ 1 

५. वस्तुतः कान तया जाख दोनो खमान स्प वे पराप्वकारी -रईै-धष्वनि- 
तरंग प्राप्त दने प्र कान ते. ्व्द का छन टोता टै उदी प्रकार भ्रका्यक्रिरण भ्रात 
डोने पर आंख से र्य का्ञन होता है} ज्जिन्दुरग के ज्ञानम भकाद्य के महत्व 
की मोर लैन -माचार्वो का घ्यान नदी गया दै | आंख के य्ाप्यकारित्व की च्च 
भावसेन ने विश्वतच्वप्रकाख (परि. ६८ )र्येकीरई। 
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म किया है - अपने आपके सुख, दु.ख आदि के ज्ञान में मन प्राप्यकारीं 


हाता है किन्तु स्मृति आदि परोक्ष ज्ञानो मेँ वह अप्राप्यकारी होता है] यह्‌ 
बात अन्यत्र हमारे अवलोकन मेँ नही आई | 


अवग्रह आदि ज्ञान (परिं° &) 

यह वर्णन मुख्यतः. तत््ाथसूत्र कौ परम्परा के सनुसार हैः । किन्तु 
अभ्यस्त विष्यो मे सचग्रह तथा ईहा नही होते यह मावसेन का कथन अन्यन 
पराप्त नही होता १ त 
योगिग्रस्यक्ष ( परि० ७) 


सर्वज्ञ के ज्ञान मे आत्मा ओर अन्तःकरण के सयोग की जो वात 
मावसेन ने कही दै चह जैन परम्परा के अनुकूढ नही प्रतीत हौतीः। संभवतः 
सैयायिक परम्परा कै प्रभाव से देसी शब्दरचना हई है । इन्धियप्रयक्ष के 
वणन में भी आचार्य ने इसी प्रकार † आत्मा क अवधान तथा अव्यग्र मन 
के सहकार्थं से युक्त निर्दोप इन्दिय से प्रव्यक्च ज्ञान प्रात होता हैः जसे 
दाब्दं का प्रयोग किया है| । 

अवधिज्ञान का विवरण त््वायैसूत्र कौ परम्परा के अनुसार हर । 
मनःपयोयज्ञान ( प्रि <) 


मन.पर्यौय चरा विवरण तत्वार्थसूत्र की परम्परा के अनुसार है* । किन्तु 
यह ज्ञान मन द्वारा होता है यह कथन परम्परा क प्रतिकूड है । 





१. व्वाथमूत्र अ. १ सू. १५ 1 अवग्रहे दावायधारणा 


२. अवधिः मनःपर्येय तथा केव्छ छान मेँ इन्द्रिय जौर मनकी अपेक्षा 


नही होती- ततत्वार्थरानवार्तिक अ. १ सू, १२। इन्दरिवानिन्दरियानपेक्षद््‌ अतीत- 
व्यभिचार साकरास्यदणं प्रप्यक्षम्‌ | 


ॐ त्व्‌ र - ६ 
२. तस्वायसून अ. १ सरू. २१-२२ | भवमरस्ययोवधिर्देवनारकाणाम्‌ ! 
श्षयोपशमनिभिच्. पड्विक्रस्य. दोषाणाम्‌ | 


४, तस्वाथतूत्र अ. १. २३ ऋलुविपलमती मनःपर्वयः । 


९३४ , प्रमाप्रमेयम्‌ 


स्वसषेदनप्रत्यक्ष ( परि ९) 
इस का विवेचन ऊपर्‌ प्रस्यक्ष के प्रका मे हो चुका है । 
अत्यक्ष के आमास ( परि° १०) 


इस मेँ सनव्यवक्ताय को आचार्यं ने प्र्यल्लामास्तमे नदी गिनाया है 
तथा उसे ज्ञान का अभाव माना है। अनध्यवताय का प्रमाणामास मँ अन्त- 
मौव वादिदेवसूरि ने किया हैर, उसी का यह खण्डन प्रतीत हता है। 
भासर्वन्न ने मनध्यवताय करा अन्तर्माव सदय में किया हैः । 


यरोक्ष प्रमाण के प्रकार (परि° ११) 


ऊपर कहा जा चुका है कि तचचार्थसूत्र के अनुसार मति ओर श्रुत 
( सर्थात इच्छिय ओर मन से प्रात समस्त ज्ञान) ये ज्ञान परोभर्दै। इन मँ 
श्रुतज्ञान को परेक्न मानने के त्रिपव में सभी जैन चार्य एकमत र्है। कुछ 
ख्ेखको ने श्रुत की जगह प्रवचन अथवा आगम जसे शर्ब्दो का प्रयोग किया 
ड इतनादी फर्क हं ¡ मतिज्ञान (इन्दि ओर मनसे प्रात्र जान) को जिनसद् 
आदि आचार्यौ ने व्यत्रहारत. प्रव्यक्न माना चह ऊपर वता चुके । 
मतिज्ञान के ही नामान्तप के ख्य में स्ति, संजा, चिन्ता ओर जभिनि्वोध 
इन चार शब्दो का उल्टेख तखा्थसूत्र मेँ हेर 1 अकटंकदेव ने इन ` ङी 
क्रो करमठाः स्मृति, प्र्यभिङ्ञान, त्क तथा अदुमान इन चार मेदो का वाचक 
भाना है°। इस प्रकार परोक्षप्रमाण के पाच भेद होते है -स्फृति, मरत्यभिन्नान, 
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१. प्रमाणनयतच्वालोक ६-२५। वथा सन्निकर्षा्यस्वस्विदितपरानवमाद- 
च्चानददनविपर्थयखश्चयानव्यवसायाः | 


२, न्यायखार ए, ४ । अनवघारणसाविशष्रात्‌ ऊदहानध्ववखाययोरन सखया- 

दर्यान्तरमावः | । 

३. तच्ारथद्ुत्र १-१३ मतिः स्मृतिः खना चिन्तामिनिरोच इत्यनर्थान्तसम्‌ 

४. वे इन खानों को शब्दयोनना के पहले ग्रवयश्च मानते हैँ तया चन्द 

योजना के वाद्‌ परोश्च मानते हं यद ऊपर वता चुक्ते ह | 
१, = 


तुलना ओर समीक्षा १३५. 


नर्क, अनुमान तथा जागम । मावेन ने इन भेदो मे एक ओर प्रकार - 
-उहापोह जोडा है । तर्क के अथ में उह राब्द का प्रयोग पठे होता यार । 
भावसेन चे तक्र ओर उहापोह मेँ सिनता वतलई है जिस का त्ात्पयै यहं 
-परतीत होता हैं कि जिस जविनामावसवन्ध का ज्ञान अनुमान सें प्रयुक्त होता 
हो उत्ते त्क कहना चादिये तथा एसा जो ज्ञान अनुभान में प्रयुक्त नोता हो 
-उसे उपोह्‌ कहना चाहिये । यह सेद अन्यत्र देखने मे नही जता! 
यह मी देखनेयोग्य है क्रि सिद्धसेन तथा उन के टीक्राकारो ते परोक्ष 
श्रमाणके दो ही प्रकतं का- अनुमान तथा आगम का वर्णन किया है । 
ङ्त मत का आधार नन्दीसूत्र मेँ मिक्ता रै जहा परोक्ष ज्ञान को आभि- 
निवोधिक तथा श्रुत इन दो मेदो मे विभक्तं किया ै* 
-स्म्रुति ( परि १२) 
अन्थ ददौनेमें स्ति को प्रमाण में अन्तभूत नही किथा जाता" क्यो 
ध्कि स्मृतिर्मे किसी नये पदायै का ज्ञान नही होता - वह पुराने प्रयक्ष ज्ञान 
~पर आधारित होती है । किन्तु अकलख्कदेव का कथन है कि स्पृति को प्रमाण 
मानना चाहिश्‌ क्यों के प्रत्यक्ष पर माधास्ति होति हृ मी चह पदार्थं के 
-स्वरूप से विसवादी नही होती-ओर जो मी ज्ञान अविसंवादी हो वह प्रमाण 
-होता है६। उत्तरवतीं जैन आचार्यो ने इसी का अनुसरण किया है । भावसेन 
का स्पृति-वर्णन परायः परीक्षामुख के शब्दों पर आधारित है । 





१. परीक्षाणुख ३-१,२। परोक्षमितसरत्‌ । प्रव्यक्षादिनिमित्त स्मृतिप्रप्यभिक्ञान- 
तर्कानुमानागमभेदम्‌ ! 


२. परीक्षपमुख ३-७ । उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानसूदः । 


३. न्थायावततारटीका घ्र, ३३ 1 ( परोक्षम्‌) सामान्यलक्षणषद्‌ भावदेका- 
-कारमपि विप्रविपत्तिनिरकरणार्थं द्विधा भियते तद्‌ यशा अनुमान शान्दं चेति । 


४. घयूत्र २४। परोक्खनाण दुविह पण्णत्त त जहा आभिभिषोहियनाणपरे- 
न्क च सुथनाणपरोक्ख च | 


५. न्यायवार्तिकतासपर्यटीका ध्र, २९ } प्रमासाधनं टि प्रमाणम्‌ | न च 
"स्मृतिः प्रमा ) 

-६. प्रमाणमम्रह दलो. १० प्रमाणमधैसंवादात्‌ प्रतयक्षान्धयिनी स्पतिः । 

५७. परक्षाग्रल ३-३। सस्कारोदुभोधनिषन्धना तदिप्याकारा स्मृतिः । 


= < 
॥, 2 


९३८ प्रमाप्रमेयम्‌ 


अनुयोगद्रारसूत्र (सू. १४४ ) में अनुमान के पूर्ैवत्‌, दोषवत्‌ तथा 

- दृष्टसाधर्म्यवत्‌ ये तीन प्रकार वत्तखये ह तथा शेषवत्‌ के पाच प्रकार किये 

-कार्यसे, कारण से, गुण से, अवयव से, आश्रय से। वैशेषिक दछन 
मे अनुमान के जो पाच प्रकार वतटये रह बे इन से मिखते ज्ुख्ते रहै । 


अनुमान के अवयव ( परि० १६-२१ ) 


न्यायसूत्र मे जनुमान के प्राच सवयव वतटये ह-प्रतिक्ा, हतुः 
उदाहरण, उपनय तथा निगमन >! वात्स्यायन नें इस प्रग भे अनुमान के 
दस्त अवम्रवों की एक परम्प का उच्छ क्रिया है जितस्त में पूर्वोक्त पाच 
अवयवो के साय जिन्नासा, सदाथ, राक्यप्राधति, प्रयोजन तथा संद्धविच्छैट ये 
अवयव अग्निक जोडे जाते येऽ 1 दद्व फास्कि निय में मद्रवाहुने मी दस्त 


प 


अवयवो की गणना वतदखाडई है, चह इस प्रकार दे -प्रतिजा, प्रतिन्नाविभक्तिः 
देतु, देवुषिमक्ति, विप, विपक्नप्रतितेष्‌, दृष्टा" त, आदका, आक प्रतिषेध 
आर निगमन । प्रदास्तपाद ने अनुमान के पाचही अवयव वतायै ह किन्तु 
उनके नाम सौर क्रम न्यायसूत्र से भिन्न है, ये अवयव दँ -अप्रदे 
(व्याप्ति का कथन), सावम्य-निदर्यन ( समानतया वतानेवाय दृष्टान्त), 
बैवम्य॑ निदर्दान (भिन्नता वतानेत्राा दृष्टन्त), अवुसन्वान 
(पश्च मये दहेतु का जस्तिन्व नानना) तथा प्र्याम्नाय (पन्न स्ताघ्यकी 
सिद्धि ) । प्रस्तुत प्रग में भावसेन ने न्यायसूत्र आदिमे वर्णित प्रतिज्ञाके 
दो माग किमि हप जौ साध्य । इन दोनों का वणन तो पटे के ठेवकों 





१, अस्वेद कारणे कार्थं खव्रन्धि एका्थऽमगायि विरोधि चेति ठैद्धिरूम्‌ । 

२. न्यायसूत्र १-१-३२ । प्रतिक्ञादेरदादरणोपनयनियमनान्यवयवाः | 

३. न्यावमाष्य १-१-३२ । दमावयवनेके नेधायिक्राः वाक्ये संचक्चते 
-+निनासा संशयः यक्यग्राभ्तिः प्रयोनन सद्वन्युदास इति | 


४. गाया १४९ ते उ पदिन्नविमत्ती देउ विमत्त विषक्ल पडते । 
विषतो सांक्रा तप्पडिसेहो निगमण च [| यहां पहले दो अत्रथरवो मै विभक्वि 
चशब्द स्पष्टीकरण के अर्यमयायाह। | 


तुरना ओर समीक्षा १३९ 


नने किया है किन्तु अवयवो के रूप मँ पथक्‌ गणना नदौ की गई है\ । 
माणिक्यनन्दि के कथनाञुसार वादर्मे जो अनुमान प्रथुक्त देति रै 

उनमें प्रतिज्ञा ओरदहेतुयेदो दही अवयव हने चाहिए । उद्राहरण, उपनय 
ग्तथा निगमन इन का प्रयोग तों केवर रियो का समक्नने के !ठेर्‌ करिया 
जा सकता है, वाद मे इन का उपयोग नही देसा उन का कथन हैः | इस 

की चची माव्सेननेनहीकीहै। पत्रक अगो कीचचीर्मे (धरि. १००} 
इस का उरटेख जरूर हुमा है । सिद्धसेन ने अनुमानवक्य को पक्षादिवच- 
नात्मक कहा हैर | उन के ठीकाका्यो ने इस का अशं यह किवादहै करि 
अनुमान-वाक्य मे एक (केवर हेतु ), दो (पन्त, हेतु), तीन (पक्ष, हेतु 

दन्त) पाच (उपथयक्त) या दस अवयवो का आवरयकतानुसार प्रयोग ॒किपा 
जा सकता है | सिद्धर्षि ने दस अवयवो मैं परश्च इत्यादि पाच अवयवो के 

साथ उन पाच अव्रयवों की निर्दोषता को शामिर किथा है" | जिनेश्वर 
ने उन का समन किया रै । 





१. किवहुना पश्च ओर खाध्य्मे विशिष्टसरूपमे एकष्व भी वताया सय 
ई-यथा-साध्याभ्युपगमः पश्च; ( न्यायावतार इल. १४), साध्य धर्म. क्वचिच्‌. 
चद्विशिष्टो वा घर्मी, पक्ष इति यावत्‌ ( परीक्षप्ुल ३-२०), २९)। 

२. परीक्चामुख ३-३२; ४१। एतद्‌ द्थमेवानुभानाङ्ग नोदाद्रणम्‌ । बाठ- 
ञउ्युप्तच्यर्थ॑तत्‌त्रयोपगमे शाख एवासौ न वादे तदनुपयोगात्‌ | 

३ न्यायावतार इखो. १३] परार्धमनुमानं तत्‌ पक्षादिवचनात्मकम्‌ | 

४. प्रमाल्क्षम इलो.५६। कचिद्‌ देठः कचिद्‌चातं कचित्‌ पसोपि सम्मतः। 
पश्चावयवयुक्तोऽपि दश्चधा वा कचिन्मतः ॥ 

५,. न्यायावतारटीका ( इटो. १२) दख्यावयवं साघनं प्रतिपादनोपाधः 
तद्यथ पश्चाद्यः पञ्च तच्छुद्धयश्च | 

६, प्रमालक्षम (दलो. ५६ ) । प्रव्यश्चादिनिगङ्ृतपक्षदोषपरिहारः अषिद्ध- 
विचद्धानैकान्तिकदोषपरिहारो चते साध्यखाधनोमयविकल्दादिषरिदारः दुरपनी- 
चतापरिदहाये दर्मिगमितपरिदाये वक्तव्य इति । 


९४० प्रमाप्रमयम्‌ 


हेतु का स्वरूप (परि १९ तथा २२-२५) 

न्यायसूत्र के अनुसार" हेतु वह होता ह जो उदाहरण की समानता से 
या सिनता त्ताध्यको सिद्ध करे दिञ्चाग ने उडहरण की त्तमानता 
सरं भिन्नता को व्यत्रस्थित दप मे प्रस्तुत करते हए कहा कि जो पक्ष म 
दै, सपक्नमे दै तथा विपक्षमें नहीदं बह हेतु हना है२। इस प्र कुमारिक 
काकथनथाकिहेतु का पक्ष में यस्तत्र सर्वदाता दही है एसा नही 
है- वाट से मारी वपी क्रा जहां अनुमान होता दहे वदां वाढ यह हतु वर्मी 
को स्थान से वहत दर होता दैः! इसी वात को ठेते हुए चा्यौँने भी 
माना कि पक्ष - सपक्ष ~ विपक्ष की चची न करते हुए हेतु उत्ते माना 
जाय नित्त के विना साध्य की उपपत्तिन गती हो । यदि हेतु मे अन्यवा- 
नुपप््ति हैतोज््यथुणहोंवानदहों- उस से कोई फरक नही पडता। 
इस भन्यथानुपपत्ति टक्षण के प्रतिपादन का श्रेय आचार्यं पत्रकेसती कोः 
व्यि जाता है! तथा सिद्टतेन, अकर्टकदेव आदि मे उसी लक्षण को माना 
है" । किन्तु इस प्रसंग में भावसेन ने व्यातिमान्‌ पक्षधर्म यह हेतु का लक्षण 7 
वठखा कर पूर्वपरम्परा की उपे्ना की है, यहां वे वौदध-परम्परा से प्रभावितः 
प्रतीत र्ते दै) साथ दही हेतु के छह गुण बतला कर उन्हा ने नैयायिक- 





१. न्यायघ्ूच १-१-३४, ३५ | उदादरणसाधम्यांद्‌ खाध्यसाघनं देतुः † ¦ 
तय) वैधर्म्यात्‌ ! 

२, त्र यः खनः सजातीये टेधा चांस्वद ये 1 

स देवः विपरीतोऽस्मादविद्धोन्यस्निश्चितः | ६ 
उद्धृत~न्यायवर्तिकतात्पयटीक्रा प्र. २८९ 

३. परि. २४ मे उद्धृत इटोकं देखिए. ! देमचन्दरं तथा देवघुरि मे इन 
भट ( कुमारि ) के नाम ते उटुधृत करिया ह कन्व कुमारिर के उपटच्य ग्रन्थो 

मये नदी भिल्ते। 

४, न्यायावततार इटो. २२। अन्याथनुपपन्नव्वं देदोटक्षणमीरितम्‌ । न्याय-- 
विनिश्चय व्टो. २२३ अन्यथानुपपन्नष्व यत्र तच येण किम्‌ | नान्यथानु- 
पपन्नत्व यत्र ततर चदेण वभर |] ( वद दोक पात्केखरी का दं तथा अक्ल्कदेवने- 

उद्ष्त क्रिया ई), ^ र | 


तुख्ना ओर समीक्षा १४१ 


परम्परा का भी संग्रह किया है । नेयापिक पस्य मेँ दहेतु के पांच युण 
माने गये ई ~ पक्षधर्मत्व, सपक्ष में सच, विपद्त मेँ असच, अवाधित विषय 
-होना तथा प्रतिपक्ष सत्‌ न होर्ना९ । भावसेन ने इस के साध असिद्धसाधकत 
यह गुण मी जोडा है । हेतु के छ युणों की एक दूसथै पस्य भी रदी 
है। इस मे पर्वोक्तं पाच यणो के साथ ज्ञातत्व यह गुण जोडा गधा है। इस 
का उल्टेख अर्चटज्त हेतुविन्दुटीका में मिर्ता है 

हेतु पक्ष का धरम नही मीं होता इस विषय में भावसेन ने जिस प्रवै- 


"पक्ष का खण्डन किया है वह वादीमर्सिंह की स्याद्वादसिद्धि मे विस्तृत खूप 
से मिर्ता है । 


दृष्टान्त ( परि० २० ) 


भावसेन के वर्णनालुसार दृष्टान्त वह होता दै जो वादी जर प्रतिवादी 
दोनों को मान्य हो । उन्न इसके दो प्रकार वतकाये दे ~ अन्वय तथा 
व्यतिरेक । न्यायसूत्र मे कहा है कि दन्त छौकिक्र तथा परीक्षक दोनों को 
-मान्य दोना चादिएट । वहा इस के प्रकारो को साधम तथा वेध्यं ये नमि 
द्यि ई । सिद्धसेन ने वादी-प्रतिवादी या ठौकिक-पीक्षक्र का उच्छे नदी 
किया है ~ साध्य ओर साधन का निथित सम्बन्य जिसमे दिखाई दे उसे 





१. न्यायसार ए, २० 1 तत्र पञ्चरूपः सन्वथव्धतिरेकी । सूपाणि वु प्रद- 
अयन्ते । पश्चघमेस्व सपक्षे खत्तं विपक्षाद्‌ व्थादृत्तिः अवाधितविषत्मवत्‌- 
-मविपश्चत्व चेति 1 

२. अकलकम्रन्यनय प्रस्तावना प्र, ६३ | 


३३. म्र, ४ इलो, ८२-८३ देठप्रयोयकले ठ॒तद्विशिष्टप्य घर्मिणः । 
किं च पृश्चादिषमस्वेऽप्यन्तव्याप्तेरमावतः ॥ तत्पुतरत्वादिदेतूना गमकत्वं न ददयते | 
-प्चघमस्वरीनोऽपि गमक, कृत्तिकोदयः ॥ 


४, न्यायत १-१-२५ । रोकिकपरीक्षकाणा यस्मि्तथै वुद्धिखाम्यं ख. 
दष्टान्तः । 


९४२ ; प्रमाप्रमेग्म्‌ 


दृष्टान्त कहा है\ } देवसूरि ने इसी वात को प्रकारान्तर से कहा है२ | 
अनुमान मँ अन्वय ओर व्यतिरेक ( परि० २६-२८ ) ` 

यहा हेतु के अनुसार अनुमान के तीन प्रकार वतरये ह ~ केवला-- 
न्वयी, केवरूव्यतिरेकी ओर अन्वयन्यतिरेकी | उन के प्रतिपादन का श्रेयः 
उद्द्योतकर को दिया जाता हैर । इन मेँ अन्वयव्यतिरेकौ अनुमान तो सवै- 
मान्य है । किन्तु केवलान्वयी ओर केवर्व्यत्तिरेकी के वरे मेँ मतभेद है, 
आचार्य ने यदा इ विषय की जो चच की है वह ग्राथः ₹ाव्टङाः विश्व- 
त्वप्रकादा (परि. १६-१७) में मी प्रात होती है । जयन्त ने केवखान्वयीः 
हेत को प्रमाण नही माना है* } केवलव्यतिरेकी के वरि मेँ केदावमिश्र का 
कहना है कि इस से कोई नई वात माद्धम नही होती, यह तो किसी वस्तु- 
समूह्‌ का छक्षण वतलने का एक प्रकार है५। 


हेत्वामाप्र ( परि ३०-३९ ) 

न्यायसूत्र मे हेलामास के पाच 'प्रकार- वत्तछाये ~ सन्यभिचान 
(जो समान तथा विरुद्ध दोनो पक्षो मे मिक्ता हो), विरुद (जो विरुद्ध 
पक्षमे ही हो ), प्रकरणसम (जिस का प्रतिपक्ष समान रूप से समव हो), 


च 


साघ्यस्म (जिसे सिद्ध करना जषख्री हो) तथा कालातीत (जिस के 


१. न्यायावतार उलो. १८-१९ । खाष्यसाधनयोरव्याप्तिर्यत्र निश्वीयततेतराम्‌। 
साधर्म्येण घ दृष्टान्त. सेवन्धस्मरणान्मतः || साध्ये निवर्तमाने व॒ सखाघनस्याप्य- 
संभवः | ख्याप्यते यत्र दृष्टान्ते वेधर्म्येणेति "स स्मृतः ॥ 

२. प्रमाणनयक्तवाटोक १-४३ । प्रतिबन्धप्रतिपतेरास्पदं दशन्तः | 

३, न्यायवातिकता्प्वं टीका प्र, १७१, 

४. न्यायमेजरी मा. २ प्र, १३८ | केवलान्वयी देदर्नार्येव, सखामान्य-- 
लक्चणं द॒ अनु मानलक्षणात्‌ साध्यसाघनपदात्‌ वा अवगन्तव्यम्‌, माष्याक्षराणि दु; 
कथमप्युपे्ठिष्यामहे । 

९. तकरमाषा प्रू. ११ क्षणमपि केवलव्यतिरेकी देवः अत्र च ज्यवहारः 
साष्पः | 


वुरख्ना ओर समीक्षा १४३. 


उदाहरण का का साध्य के काक से मिनन हयो), । उत्तरकाटीन नैयायिकः. 
आचर्यो ने साध्यसम के टिए्‌ असिद्ध इस सेन्ञा का प्रयोग किया, काखातीत्त 
कै दिए कारत्ययापदिष्ट शब्द्‌ का तथा सव्यभिचार के छर्‌ अनेकान्तिक . 
शब्द का प्रयोग किया । काठलत्ययापद्ष्ट के अश्र्मे भी भेद हुभा- जितत 
का साध्य वाधित हो उसे यह नान दिया ग्या । उद्योतकर तथा जयन्त ने. 
इस पदति का वर्णन किया हैः । भावज्ञ ने इन पाच के साथ अनध्य- 
वसित यह्‌ छठा प्रकार जोडा 1 जो केवर पक्ष मेँ हो ( सपक्ष या विपक्च में 
नहो) किन्तु साध्यकोतिष्टन कर सके वह अनय्यवसित देत्वाभास् 
होता है९। भावकेन ने इन छह प्रकारो के साथ अकिंचित्कर यह प्रकार 
जोडा है-जो सिद्ध साध्यकै वरे मे हो वह्‌ भर्किचित्कर हैष्वामातस्त होता. 
है । किन्तु ्रकरणसम हेत्वामास के वर्णने वे स्पष्ट करते ह क्रि यह 
अनैकान्तिक से भिन्न नही है| 
वैद्ध आचार्यं हेल्लाभासत के तीन ही प्रकार मानते हैँ - सिद्ध, विरुद 

तथा संदिग्ध ( इते भनैकान्तिक या अनिध्चेत मी कहा है )"। सिद्धसेन, 
देवसरि आदि ने इसी प्रकार वणेन किया है६ 1 

- -अक्ख्कदेध ने असिद्ध आदि प्रकातको एक दही अरकिाचित्कर दहेवा- 
मास के प्रकार मानादै। जो भी हेतु अन्यथा उपपन्न हो सकता है ( साघ्य 





१, न्यायघूत्र १-२-४ | सन्यमिचारविषद्धभ्रकरणषमसाभ्यसमकालातीता 
देत्वाभाखाः । 1 4. 

२. न्यायमलरी मा. २ प्र, १५३-६८. 

३. न्यायखार प, २५-३५. 

४, साणिक्यनन्दि ने अर्किचिष्कर मे इस प्रकार के साय काठात्थयापदिष्ट- 
को मी अन्तर्भूत किया है ( परीक्चामुख ६-३५ ) । 

५. इस विषयमे दि्याग का दृोक ऊपर उदुधृत क्रिया ह । 

६, न्यायावतार शटो. २३। असिद्धस्त्वमतीतो यो योऽन्यथैवोपपद्यते | 


विखद्धो योऽन्ययाप्यन्र युक्तोऽनैकान्तिकः ख तु|]; 
प्रमाणनयतच्बाल्येक ६-४५७ | 


१४४ ` -प्रमाप्रमेयम्‌ 


च विना मी जिस की उपपत्ति ठ्गती है अर्थात साध्य से जिप्त का अवरिना- 
भाव संबन्ध नही हे ) वह अरकिचिप्कर हैवामास र - असिद्ध आदि उसी 
- को प्रकार हैः । किन्तु माणिक्यनन्दि ने हेतु के छक्षण म्मे पखिर्षन न करते 
हए भी हेलामा्त के चार प्रकार किये र | वे असिद्ध आदि तीन प्रका के 
-साथ अर्विीचिप्कर यह चौथा भ्रकार मानते है (जो सिद्ध या वाधित सध्ये 
प्रयुक्त हो उत्ते वे अर्विचत्कर कहते रँ )२ 
भावसेन ने असिद्ध आदि हेलामासों के. कई उपभेदों क्षा जो वर्णन 
करिया है वह प्रायः दाब्दः भासर्व ज्ञके अनुसार है 1 जन्य जैन आचार्यौ नं 
इन उपभो के वर्णन मे रुचि नही द्खिाई है । भावसेन ने स्वयं भी 
विश्वतच्चप्रनाश (प्र. ४१) मे असिद्ध-के दो ही प्रकार वतठये है- 
अविद्यमानसत्ताक जीर अविद्यमाननिश्वय । प्रभाचन्द्र ने विदष्यासिद्ध आदि 
प्रकात्ते का अविद्यमानसत्ताक असिद्ध मे समवेरा कया ३ै° | 
दृष्टान्ताभास ( परि° ४०-४२ ) 
मावसेन ने अन्वयद््ठान्त के छह तथा व्यतिरेकट््टन्त के छह आमास 
वताये दै । इन का वर्णन मासर्वन के अनुसार है५ । जयन्त ने अन्वय अर 
व्यतिरेक दोर्नो दृष्टान्तो के पाच-पांच आमास वतरये हैँ ~ उन्हेनि आश्रय- 
विकड का वर्णन नही किया है तथा अप्रददितन्याप्नि के स्थान पर अनन्वय 
का वर्णन किया है। सिद्धिं ने इन आमासोंकी स्याततो वारह दी मानी 
है किन्तु स्वरूप सिन प्रकार से वताया है ~ साघ्यविकर, साधनविकल, व 
उमयविकर के साथ संदिग्धसाध्य, संदिग्धसाधन व॒ संदिग्धोभय ये प्रकार 


"^^ 


९, न्यायविनिश्वय दलो. २६९ | साधर प्रकृताभावेऽनुपपन्न ततोऽपरे । 
विवद्धाचिद्धरुदिग्धा अर्किचिक्तरविस्तराः ॥ 

२. परीश्चामुख ६-२९१ देत्वामाखा अचिद्धविख्दधानकान्तिकारकिचित्‌कराः 

३. न्यायसार प्र, २५-३५ ४. प्रमेथकमटमार्वण्ड ६.२२, 

५. न्यायसार घृ, ३६-३८. 1 

६. न्पायमजरी भा. २ प्र, १४० | तत्र साध्यविकलः साघनविकल 
उमयविकरल दति बन्तुदोषङताखयः सा्र्म्यदृशटान्तामाखाः अनन्वथो विपरैतान्वव 
इति दौ वचनदोपक्ृतो .. - वैघम्बदष्न्तामाला अपि पञ्चैव, साष्याव्याद्त्तः 
साघनाव्याब्रत्त उमयाव्याच्रत्त इति वस्वुदोषाल्रयः अव्यतिरेको. विपयीतव्यदिरेक 

` इति वचनदोधी द | क । 
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उन्दी ने जे ह तथा यनन्वय आदि प्रकतं कौ अयोग्यः वत्ताया हैर} 
सदिग्धसाघ्य मादि प्रकारं का र्ल्टेव मासर्वज्ञने भीकिया है तथा उन 
में संदिग्धाश्रय को जोड कर (सन्वयद्ष्न्त के चार तवा व्यतिरकद्टन्त कैः 
चार इत प्रका) आट प्रका कौ मान्यता का रच्सेख किया हे | देवसरि 
ने इन दोनें प्रकासे को जोड कर अठारह दछन्ताभास, वतये द ~ साध्य 
त्रिकट जादि तीन, संदिग्धस्ताघ्य आदि कीत, तथा अनन्वय; विपरीतान्वय व 
परप्रदार्धितान्दय वे अन्वय दृष्टान्त के साभा है । इसी प्रकार व्यतिरेक दृष्टान्त 
कभी ना यामास रै२। माणिक्यनन्दि सिर्फ आठ दृ्टन्तामात्त मानते है- 
साध्यविकर साद्धि तीन तवा विप्रीतान्वय, प्वं साध्यान्यावृत्त आदि तीन रवं 
त्िपतैतन्यतिरेकः | 


तकर ( परि० ४२-४४) 

उत्त विषय का संक्षिप्त उस्टेख ऊपर परि. १९ के रिन्पण में किया 
है । आत्माश्रय इच्यादि तक के प्रकार तथाउनके दोषों का संक्षिप्त उव्टेख 
आचार्यं ने विश्वतच्प्रकादा (परि. ३९ )रमे भी किया दै। अन्यत्र इस 
विषय का वर्णन देखने में नही जया) 
छर ( परि० ४५-४८ ) 

यद्‌ वर्णन प्रायः शब्दद्यः न्यायसूत्र त्था उस की टीका-परम्परा पर 
भधासिति है“ । 


# 





-१५ न्यायावतारटीका पर, ५६-६० 

२. न्यायसार प्र, ३८-३९। अन्ये ठु सन्देददयरिण अपरान. अषौ उदाहर 
णामाखान्‌ वर्णयन्ति इदयादि. 

३. प्रमाणनयतचवाखोक अ. £ सू, ५८-७९. 

४. परीक्षामुख अ. ६ चरु. ४०-४५. 

५. न्याययत्न, ज. १,.अ; २ ष्‌ु. १०-६४] वचनविधातः- धर्थविकद्पो- 
पपस्या सलपर. | इत्यादि 1 | प 

'प्र,१० | | 


४ 
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सातियां ( परि० २५६९ ) # 

यहां जातियों का समुचित क्षण नैयायिक परम्परा के अनुसार है? ¦ 
जातियों के चौवीस प्रकासो के नाम तथा छक्षण न्यायसूत्र मे मिठ्ते है । 
उत मे साध्यसम के स्थान पर आचा ने असिद्धादिसम का वर्णन किया है। 

अकटंकदेव ने जातियों का सामान्य छक्षण ही बताया है - भेदो का 
दर्णन नही किया क्यो कि ये मेद अनन्त हो सकते ह तथा शाघ्ल में उन 
का विस्तार से वर्णन हो चुका हैर । यहां याल शब्द से उन का मभिप्राय 
न्यायसूत्र से दो सकता दै । जातियों की संल्या का नियम नही है यह वात 
नैयायिक विदानो ने मी मानी है । न्यायसार में सीह जातियों का ही 
वर्णन ३४ किन्तु न्यायसूत्र मे वार्भित जातियों के अतिरिक्त अनन्यसमा आदि 
जातिया हो सकती हँ ऽस की सूचना मी वहा मिख्ती है५। 

भावसेन ते जातियों क संख्या वीस मानी ह । वे अर्थापत्तिसम तथा 
उपपत्तिसम को प्रकरणसम से अभिन्न मानते है | जयन्त नें प्रकरणसम तथा 
उपपत्तिसम को साधम्पसम से अभिन मानने के मत का उकल्टेख कर उक्त 


न्द ४ # 


चा खण्डन विया, उनका कथन है कि साधर्म्सम मे प्रतिपक्ष का 





१, न्यायसू ९-२-१८] खाघभ्यैवेधरम्याम्या प्रत्यवस्थानं जातिः] न्वायसार 
खु, ४६ प्रयुक्ते देतो समीकरणाभिप्रायेण प्रसगो जातिः । ४ + 

२. न्यायविनिश्वय इलो. ३७६ मिध्योचरणामानन्त्यात््‌ शाच्र वा विस्तये- 
क्तिः । साधम्यादिखमत्वेन जातिर्नह प्रतन्यते || षिच्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र जे श्छी 
दष्टिकोण को मान्य किया ह किन्तु वे पूरवेवर्णित जातियों का वर्णन मी करते ई 
८ तस्वायर्खोकवात्तिक ध, २९८-२१० प्रमेयकमलमार्तण्ड प्र. १९६-२.०० ) | 

३. न्यायमनरी भा. २ प्र, १७६] सत्प्यानन्त्ये जातीनामखकीर्मोदाहर्ण- 
विवक्षया चठुविद्यतिप्रकारवसुपवर्भितम्‌ न स्त तत्वंख्यानिवमः त इति । 

४, न्यायसार प्र. ४७-५५ इख मँ प्रषगषम, परविद््ान्तसम, संश्चयसम 
भकरणसम, अथापत्तिखम; अनित्यवम तया कार्यसम का वणन नही है | 

५. न्यायखार ध, ५५-५६ 1 एतेनान्वत्वस्य आत्मनोऽनन्यत्वात्‌ अन्यघ्वं 
नास्तीच्यसदुत्तसणि ( रीका-इयमनन्यसमा वातिः ) प्रचयुक्तानि 1... . आनन्त्यात्‌ 
न खकीगि नादयुत्तराणि उदारु शक्यन्ते दयुवराणामपि उदाहरणार्थत्वाव्‌ । 
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खण्डन मुय अभिप्राय होना है, प्रकरणत्तम में दृतस्तया पक्ष उपस्थित करने 
-का अभिप्राय होता ह तथा उपपत्तिसम म निर्णय का अमाव वतखाने का 
-अभिप्राय दोता है} अविशेपरसम तथा अनित्यसम को अभिन्न मानने का भी 

जयन्त ने खण्डन किया है उन का कथन है कि अविशेषसम में अस्ति 
नके कारण सव पदार्थो म समानता बताई गई दै तथा अनिव्यसम में घट 
~-की समानता से सव्र पदार्थौ मं अनिन्य कौ समानता कल्पित की गई रहै, 
इसत प्रकार इन दोनों मेँ वर्णन के प्रकार का मेद दै। 


-निमरहस्थान ( प्रि० ७०-८४ ) 
वाद में पराजय होने के कारणों का~ वाईस निग्रहस्थ्नों का-~जो 
चरणन मावसेन ने किया है वह प्रायः शब्दशः न्यायसूत्र तथा उक की 
टीका पर आधारित ६३1 
वौद् आचार्यो ने निग्रहस्थान के दो ही प्रकार मने है ~ रसा वाक्य- 
प्रयोग करना जो अपने पक्ष को सिद्ध न कर स्के तथा एसी वतिं उठाना 
जिन ते प्रतिपक्ष दृपरित सिद्ध न हो! अनुमान की अवयर्वो के वरि मँ उन 
के विचार न्यायदर्शन की परम्परा से भिन्न है अतः वे न्यून, अधिक जादि 
-निग्रहस्यानो को अनावद्यक्र मानते है । निग्रहस्थार्नो कोदो प्रकसि मेँ 
संगृहीत करने का सके न्थायसत्र मेँ भी मिरूता है" | 





१, न्थायमनरी मा २ प्र, १८३} ननु सैवेयं साधर्म्यादिसमा प्रकरणसमा 
-वा नातिन मेदान्तरम्‌ १ मैवम । उद्‌भाउनप्रकारेण भेदात्‌ | परपक्षोपमरदवुद्व्या 
-खाघम्योदिखमा जाति. प्रयुप्यते, पक्षान्तरोस्थापनास्थया प्रकरणसमा, अप्रतिपत्ति- 
पर्थवसाविष्वाश्चयेन इयमभुपपत्तिसमा इति । 
२. उपर्युक्त प्र, १८५ । अविगेषसमा एव दय नातिरितिचेत्‌ तत हि 
.- सत्तायोगात्‌ सर्वभावानामविशेष आपादितः इह वु घटखावम्यादेव अनिष्यत्वमापा- 
प्दितम्‌. इतिं उदूभावनामङ्किमेदाच्च जातिनानात्मिति असङ्दुक्तम्‌ । 
~  ॐउ. न्वावनूच्रअ,५अा २, - । 
४. वादन्वाय धृ, २ । जखाधनाद्धवचनमदोषोद्‌मावनं दयोः | 
निग्रदस्थानमन्यत्त-नं युक्तमिति नेष्यते ॥ 
4. न्यायसूत्र १-२-१९ | विप्रतिपत्तिरपतिपर्तिश्च निभ्रहस्यानम | 


(/ 


+ 
०८ 
।१। 


प्रमाध्रसेयम्‌ 


इस स्तवन्ध में ञ्जन आचार्यौ कादृष्िकोण यदद कि वाद मे जिः 
पक्ष को उचित सिद्ध चया जा रुके वह विजयी दता ह तथा जित्न पक्का 
खण्डन किया जाता ह वह पराजित होता दै] अतः पक्ष को सिद्ध करना यह 
विजय का स्वस्य है । वादी यदि अपने पृक्ष को सिद्ध नही कर सकता तोः 
केवर प्रतिवादी की गख्ती के कारण प्रतिवादी को पराजित सीर वादी को 
विजयी नही माननां चादहिर । उसी प्रकार वादी यदि यपना' पलल द्ध कृर 
सकता है तो वाक्य सचना की गट्ती सत्ते कारण ते उत्ते पराजित नदी 
मानना चाहिए ! तात्पर्य यह है कि वाद मे तचनिर्णय की मुट्यता हौनी 
चाहिए ~ व्याक्ति के विजय या पराजय की मुख्यता नदी हानी चाहि९ । इस 
विषय का वर्णन अकठ्कदेव ने? संनषिप से किया है! वियानन्द्‌ नें दृष्िकोणः 
यही रखा है किन्तु निग्रहस्थानों के पूर्ववर्णित प्रकार्य की विस्तृत चच कीः 
हैर, प्रभाचन्द्र ने इन दोनों आचार्यौ के कथनों का तात्पर्यं संगृहीत किया हैय।' 

वाचस्पति के कथनानुसार समस्त जातिया भी पराजय का कारण, 
होती है-उन का समावेद्य निर्दुयोज्यानुयोग निग्रहस्यान में करना चाहिए] 
चाद करे प्रकार (परि ८६-८९ तथा ९५-९८ ) 

यहां आचाय ने वाद के तीन प्रकार विये द - व्याख्या, गोष्ठी तथाः 
विवाद | तथा चार प्रकारो मेँ विवाद का वर्गीकरण क्रिया है ~ ताच्िक, 
प्रातिभ, नियतां तथा पार्थेन । इन में से केवह ताचिक अर प्रातिभ इनः 
टो प्रकारें का उल्टेख श्रीदत्त आचाय के जल्पनिर्णय मेँ था एसा विद्यानन्द ` 





५ ~न 


१. न्यायविनिश्वय का, ३७८७९ ¡ अखाधनाद्धवचनमदोषोद्‌मावनं 
दयोः । न युक्तं निग्रहस्यानमर्थापरिखमाप्तितः || वादी पराजितोऽयुकतो वस्व॒तत्वे 
व्यवस्थितः । तत्र दोप व्रुवाणो वा विपर्यस्तः कथं लयेत्‌ | इव का विस्तार सिद्धि 
वरिनिश्वयप्र, ५ की टीका प्रात रोता है। 

२. तच्वार्थश््येकवार्तिंक प्र. २८ २-२९४ यदं वियानन्द ने पू्वोक्त- 
यांस निग्रदस्या्नो के साय छट जौर जाति ङी मी गणनाकीहै। 

द. प्रमेयक मल्मार्तण्ड प्र, २००-२०४. 

४; न्यायवार्तिकताप्पर्य टीक्रा पृ. ७२३. 
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का कथन है! ] व्थाट्या लैर गोष्टी मे जय-परजय का उदे नही दोता; 
विवाद में वही मस्य उख होता दे । इतत मेद कौ न्यायददीन की प्ररम्परा 
भ वाद ( तच्वनिर्णय के लिए) तथा जल्प ( जय-परजध्र के सिए) इन 
-ग्दो द्वारा व्यक्त किथा है। किन्तु जल्प र्मे छठ, जात्ति आदि के प्रयोग की 
उन्दोनेषटदीदै। सतत जैन आचार्यो ने दस्त मेद्‌ को अस्वीकार करके 
जत्थ जर्‌ वाद को एकाक राव्द माना है । इस कौ विस्तृत चर्च मावतेन 
नेजगेकरी है (परि. {१०३२-८२२) 
परि, ८९ के पहले शेक का रूपान्तर पचतत्र (त. २ शरे. ३०) 
मे मिलता । वहां इस का ख्य यह्‌ है - यवेरिवि सम वित्तं ययोरेव समं 
कुम्‌ | तयोरेव विवाहः स्यान तु पुषत्रिपष्टयोः॥ यदौ रूप इस प्रं के त. ! 
छो. दण्ट्मे मी मिन्तादै। 
वादके चार अग्‌ ( प्रि ९०-९४) 
इस व्रिपय का संक्षि वर्णन सतिष्धिविनिश्चय प्र, ९, त्वाधश्छोक- 
वार्तिक पर २७५-२८०, प्रममणनपतच्ाटोक अ. ८ आदि मे मिख्ता दै। 
-इन चार अगो मे सभापति के छिर्‌ परिषद्ूवल तथा स्भ्यके चिए्‌ प्राश्निक 
-इन शव्द करा प्रयोग मी निना दै । कुमारनन्दि आचार्यं के वाद"याय ग्रन्थ 
मेंइस का विष्तृत वर्णन वा रता व्रियानन्द्‌ के कथन से प्रतीत होता दै। 
परि. ९२ कै अप्रप्या यत्र इप्यादि क का खूपान्तर पंचतन्न (तं. ३ 
छ. २०१) में मिक्ता दै । वद्य इस की दूसरी पक्ति इस प्रकर दै - तरणि 
तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं मयम्‌ । 
-यत्रविचा१ ( परि° ९९१०२) | 
इस विपय का वणन विद्यानन्दक्ृत पत्रपरीक्षा पर साधास्ति दै। इस 
-ग्रन्ध से आचार्य ने तीन शोक उद्धत क्िरहै। विदयानन्द ने भी किसी 
पृत्वी प्रन्थ से कई छेक उद्धृत किय दै किन्तु वह्‌ ग्रन्थ उपकन्य नही 
` है । प्रमाचन्द्र ने संक्निपसे इस व्रिपथका वर्णन फिया है (प्रमेयक्रमल- 
मार्तण्ड पृ. २०७-२१०) 





९. तत्वायदलोकवा्तिक प. २८० । द्विप्रकार जमौ जतं तखप्रात्तिममो- 
-चरम्‌ । त्रिषरष्टे्बादिना जेता श्रीदत्तो नत्पनिर्भेये ॥ 


१५० प्रमाप्रमेयप्‌ 


तीन या चार कथाएं ( परि० १०३-१०५) 


दारनिफ चची केचि यहां कथा छब्द का प्रयोग भिया दै 
न्यायसूत्र मेँ इस के तीन प्रकार्‌ किये ट ~ वाद, जल्प तथा वितण्डा" | वह 
इनकेजो टक्षण दिय ह उन का आचार्यं ने खव्दयः खण्टन किया ह 
न्यायतार मँ वितण्डाकेदो प्रकार किये ई-वादकी वितण्डा तथा जद 
की वितण्डा ( प्रतिवादी के पक्षकाखण्डनदही जिसमें दहो~ च्वपक्न काः 
स्थापननदयो उस वाद को वादवितण्डा कगे तथा एने दही जल्प को लल्य- 
वितण्डा करहैमे ) । वाद-वितण्डा के अस्तिन्व का समर्थेन करनेके दिष्‌ वया 
न्यायसूत्र का एक वाक्य मी उद्धृत किया रै । इतत प्रकार कथा के चार 
प्रकार होते है। 
वादे ओर्‌ जल्प मे अभिन्रता ( परि० १०६-१२२ ) 

न्यायसूत्र तथा माप्य में वाद ओर्‌ जल्प काजो वर्णन है रस से 
प्रतीत होता है कि इन ठोनो मे छ्छ ञादिके प्रयोग काहीमेद दै, वाद 
मे छ जादि प्रयुक्त नदी हीते कन्तु जव्पमे होति दैँ। जैन भाचायो ने 
नैतिकता की दिस छख आदिक प्रयोग का निषेध किया है सौर इस. 
येद्‌ के अभाव मे वाद जौर जल्प को समानार्थक माना दै छट आदि कोः 
सनुचित मानते हुए भी नैयायिक विद्रान जट मेंउनके प्रयोग की र्टः 
ठेते ह क्यो कि जल्प में विजय प्राप्त होने परजो सामाजिक खम हौता है. 





१. न्यायसूत्र १-२-१, २, ३। प्रमाणतकंखाधनोपाखम्भ, चिद्धान्ताविरद्धः 
पञावयवोपपन्न पक्षप्रतिपक्नषपरिग्रदो बाद" । वथोक्तोपपन्न. दछलजातिनियदस्यान ~ 
साधमोपाटम्भो जक्ष } स एव प्रतिपक्चस्थापनारीनो वितण्डा | 


२. न्वायसार पर, ४२-४४ टीका-एवे च वीतरागवितण्डा विजिगीषु 
वितण्डा इति द्विविधा वितण्डा, एतच्च त प्रतिपष्चदहीनमपि वा कुयात्‌ (न्यावसूच, 
४-२-४९ ) इति सूत्रेणापि सूचितम्‌ । 

„ सिद्धि विनिश्वयटीका प्र. ११-१२।समर्थव्चनं लस्प चकुरद्ध विदुर्बुधाः] । 


इत्यादि, प्रमाणसग्रह पृ, १११ समर्थवचन वाद्‌. इर्वादि, तस्वार्थ्लोकवार्तिक्. 
प २७८. 
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उस की उदे मधिक चिन्ता है१1 उस वातकोडठे कर वाद के नैयायिक 
विद्वानों ने चाद के डिए वीतरागकथा तथा जल्प के छिए्‌ विजिगीपुकथा इन 
शाब्दो का प्रयोग किया हैर ¡ इस प्रकार जहा सूत्रकार चौर भाष्यकार वाद्‌ 
सीर जल्प्‌ मे केवर साधन का येद्‌ वतरति है वहां उत्तरवर्ती टेखक उन में 
खच्य का मेद भी मानते ह - वाद तत्वनिर्णय कै दिए किया जाता है, 
तथा जल्प्‌ स्वपक्ष के विजय के टिए किया जाता है| भावसेन ने वाद्‌ ओर 
जल्प जें खदा भद तथा साधनमेद की इन दोनो वातो को एकत्रित कर के 
उन की आलेचना की रे अत. वे इन टोनों मे मेद सीकार नही करते । किन्तु 
वाद मे तत्वनिर्णय तथा स्वपक्षयिजवय ये प्रथक्‌ उदरा होते दे यह उन्है 
मान्य है, तदनुसार उन्दोने व्याख्यावाद, गोष्टीवाद्‌ तथा विवाद का पृथक्‌ 
वर्णन पहठे किया भी है ( परि. ८७-८९ )२। 


वाद्‌ र जल्प को अभिन्न मानने की जैन माचायोकौी परम्परा मेँ 


म ल = 


उल्छ्खनीय पवाद लिनेश्वरमृरि का है। इन दोनों मे उदेड मेद यर साधनः 
येद का स्वीकार करते हए उन्दो ने इनमे वाह्य मेद को स्पष्ट किया है - 





१. न्यायवार्तिकता्पर्थं ठीका प्र. ६६८ । यस्तु ॒स्वदर्गनविलसितमिथ्वा- 
छानाव्टेपदु्विंदघतया सद्विदावैराग्याद्‌ वा लाभपृलास्यात्थितया ऊुदेठमिरीश्व- 
राणां जनाधासणा एरतो वेदत्राहमणपरलोकादिदृषणपरदरततः त प्रतिवादी समीचीन. 
दूषणम्‌ अप्रततिमया अपदयन्‌ लस्पवितण्डे अवतायं विचह्म जस्पवितष्डाम्वां तन्व- 
कथनं करोति विद्यापरिपार्नाय मा बरुदीश्वराणा मतिविभ्रमेण तच्चरितमनुवापनीना 
प्रजाना घर्म॑विप्ल्व इति । 


२. न्यायखार पर, ४१-४२। वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिथह. कथा स! 
द्िविघा चीतशगकथा विजिगीषु कथा चेति | न्यायमनरी भा. २षर, १५१। 
वादं च निणेयफलाथिभिरेव शिष्वसत्रह्मचारिगुदमि. सद वीतरगैः। न स्याति- 
लाभरभंसप्रतिवधेमान ख्नुत्न्धविषुगत्ममिरारमेत ।॥। 

2. इसी प्रकर देवस्रिने वादके दो उदे मानते हुए भी प्रथक्‌ 

=. 


९ न चै च्व 
अकायो के खूप म उनका वणन नदी किया हं | ( प्रमाणनयतस्वाटोक अ. ८ स्‌. 
आरम्भकच्चोत निगीपुः तचछनििनीषुश्च | ) । ह 


२५२ | -प्रसाधरमेयपर्‌ 


चाद में सभापति, समासद आदि नष्ठी देते जत्र कि ज म.उन की व्यवस्था 
होती है१। 

ग्रन्थो मे वाद यर ज्य की परिमापरायोके वरिम यदह मतमेद्‌ द, 
किन्तु व्यवहार मे संभवतः वाद यह एकी सना ख्ट श्री साद्य चौ 
चैद्धो में बाद हु, बाद में विजयी इ९ उ प्रकारके वर्णन तो मिच्तेर 
किन्तु उनमें जद्प हुमा रसा वर्णन चही मिलता! वाद मेँ भाग ठेनेगछे 
चादी यैर प्रतितरादी कदखते ये, चिन्त जल्पी या प्रतिजसपी ये इब्द प्रयोग 
में न्दी साते ये। इस से यष सृचितदहोतादहं कि व्वहारमें जल्प शब्द का 
प्रयोग वहतत कम होता था। 

आचार्य ने इस विपय की टम्बी चर्चा कीं नो कुछ हद तकत दाब्द्‌- 

चहु कही जा सक्ती ह । वाद के खक्षण में पंचावयवोपपन इस विशेषण 
की उन की भटोचना ( प्रतिज्ञा सादि वाक्य चष्ट द अतः वै सकयव 
चही हो सक्ते, अवयव तो मैोतिक होते है) को गम्भीर मानना कल्नि 
< परि. ११२ )। यह आक्षेप उन कै पूर्ववर्ती क्रिसी अन्य से.खिा गया है 
क्यों कि वाचस्पति ने इस का उल्छेख किया हैः | दूसरे प्रकार से पांच 
अवयवो की जो गणना मावसेन ने उदृष्त कीं दै (परि. ११४) बह 
न्यायस्तारटीका मे प्रात होतीं दै | 





२. प्रमाल्््म श्लो, ५९ | समानलिद्धिना क्तापि ` मुधुक्षणामविद्विषाय्‌ | 
चन्देदापोदङ्द्‌ वादो जव्पर्न्यत्र खमतः ॥ जलो. ६२ अत एवात्र नो बुक्ता: स्थेया 
दण्डधरादवः | छठनाव्यादयो दूरं निग्रहोऽपि न क्श्चन ।¡ द्छो. २ वाद एव 
भवेच्जत्पः छटनातधादयः परम्‌ । अनुषज्यन्ते यथायोगं स्येयदण्डघरादय. ॥ 

२. न्यायवार्तिकवासयं टीका ट ५४ ननु यथा तन्तवः पटस्य खमवायि- 
कारण किं तथैवैते ग्रतिच्वादयो उाक्वस्य। नो खट यरानयुणा वर्णाःसमवाविकारणवां 
अतिफ्यन्त इत्यत आह | वाक्येकटेया इति अवयवा वि अवयवा. न -पुनः 
समवायिकारणम्‌ | 4 ह 

३. पृष्ट ४२ तया -खपश्चसाथनं परपक्चदूषणं - खाधनखमर्थन -दूषणखमर्थनं 
च्यब्ददोपवजैनमित्येतैः पंचमिरवयवैरुपपन. कार्यो येनामिमतिद्धिः स्यात्‌ । 


तुरुना-खीरःसमीक्षा ९५५३ 


आगम्‌ (परि ९२२) - , - ~ 


` यहां भावार्य ने आगम के "प्रणेता आत काजो छक्चण वतछाथा है 
चह सर्वज्ञ जौर.अर्स्वज्ञ' दोनों मे समव है । यदह वात परम्मत-तेमत मी है । 
सिद्धसेन ने शाब्द्‌ प्रमाण का वर्णन कते हुए दो शक्र छ्ललि कर इस 
रमाण में जरसर्वन्र के वाक्य यौर सर्वज्ञ के वक्रय दोनों का अन्तमौव्र सवित 
किया है? ! वात्स्यायन ने आहत खन्द के अर्य में ऋषि, आरव, म्ठेच्छ तीर्न 
कता जन्तभीव किया हैर) वसुर ने आत के दौ मकार वतञये दै- लौकिक 
तथा डोकोत्तरः । पिता इत्यादि ठकि फ़ आत्त है तथा तीक लीकोत्त 
आप्तिरहै। ` 

देसा होने पर मी आगम प्रमाण के वर्णन मे सर्वज्ञव्रगीत अनम 
मुख्यता रहती है । इस के छिए्‌ भ्रगरुक्त दूसरा शब्द श्चुत रै । यह ख्य भी 
दो अर्थो मेँ प्रयुक्त होता दै । सर्वसावारण व्पक्तियों का मतिज्ञान पर आधारित 
ज्ञान श्रत कहलाता-दै° । तथा सर्वज्ञो के केवलज्ञान -पर आधुरित उपे 
क्रो भी श्चुत कहते द । उमास्वाति ने श्रुतज्ञान के वर्णन में इन दोनों प्रकतं 
चो एकत्रित किया है -वे श्रुत को मतिप्रू्यं कते दै भिन्तु उस्त के भेयं 
के वर्णन में सर्वननप्रणीत ज्ञान के प्रतिपादक प्रन्वो.की गणना कसते हैः । 

यहा आचार्यं ने आगम ग्रन्थों कौ नामावरीर्मे वर्ह अगतरन्थी के 
अतित्कि अगवाद्य मन्थो के नाम-मी मिनयेरहँ। इनमे से अविर -प्रन्थों 
चे संस्करण शचताम्वर परम्पर मेँ प्रसिद्धर्है। दिगिन्वप पल्पत में उन के 
अध्ययन की परम्प टूट गई ह । 





१, न्याध।वत्तार टीका प, ४२ गन्द्च द्विवा भति रौति$ शाल्नजं 
चेति तव्रेद दथोरपि खाघारणें लक्षणं प्रतिपादितर्‌ ( इलोकृ. ८ ) . 

२. न्यायभाष्पर १-९१-७] साघ्चाककरणमर्थस्य आप्ति"-तया रवतत इत्या्तः। 
ऋष्यार्यम्लेच्छाना -खपानं लक्षणम्‌ 1 र 


३. प्रमाणनयतच्वालोक म. ४ बु.-६-७। स चद्धेषा ठोज्गिको लोक्षोचस्र ६ 
" रीक्रिंको जनकादिः ठोकोत्तरस्व वीर्थकरादिः | 


४, नन्दीसूत्र (म्‌, २४ )। मदपुव्वं जेण सुपे, न मई सुयपुन्विया | 
५, तच्ायसूत्र १-२०1 श्रतं मतिपृ्ं दयनेकद्वादशमेदम्‌ः] 


१५ प्रमाग्रमेयम्‌ 


यगवाह्य ग्रन्था का वर्गीकरण नन्दीसूत्र (सू. ४३) मं इस प्रकार 
मिटता हे - अग्वाद्य के दो भाग है - आवर्यक त्था आवद्यकन्यतिरिक्त। 
सावस्यक के छह माग हैँ -सामायिक, चतुर्विंदतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
कायोत्सम, प्रव्याल्यान । आवद्यकव्यतिरिक्त के ठो भाग ह~ कालिक अर 
उत्काटिक । उत्क्राटिक वे वहते माग ह~ दशवैकाटिक, कल्पाकल्प्‌, 
चुल्टकल्प, महाकल्प, यौपपातिक, राजग्रश्चीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना; नन्दी, 
अनुयोगद्रार इत्यादि । काट्कि के भी वहुतस्ते माग ह~ उत्तगाध्ययन, 
व्यवहार, निदीथ, ऋषरिमापित, जम्बदरीपप्रन्नति, चन््रप्रज्नप्ति, द्रीपतागयप्रननमि 
निस्यावरटी, इत्यादि । उपरक्त ग्रन्थो में से अधिकां इस समय श्चेताम्बर - 
परम्परा म॑ प्रासद्ध दहे) 


द्रन्यम्रमाण ( परि° १२५) 


यहां द्रवयप्रमाण के छह प्रकार बतछाय है । इस विधय का विस्तृतं 
वर्णन अनुयोगद्रार सूत्र ( सूत्र १३२ ) मे प्रात होताहे*। वहादी हृदं कुछ 
ताटिकाएं इतस्त प्रकार ह~ धा-यमान की ताल्काः-२ सस्त = १ पसई; 
२ पसर्ई= १ सेव्या, '£ सेद्या=१ कुंख्क, ४ कुटक = १ प्रल्थ, 
£ प्रस्थ = १ आटक, £ दक = १ द्रोण, ६९० आदटक्र = { नघन्यक्रुम; 
८० आटक = १ मध्यम कुम; १०० आढक = १ उत्तम कुम; ८०० 
साटक = १ वाह । रस ( तरख पदार्थ ) मान की ताटिकाः-१ मानी=२९६ 
प = २ अर्धमानी; १ अमानी = २ चतुभौगिका; !? चतुमीगिका = २ 
उअष्टभागिका, १ अष्टभागिका = २ पोडदिकरा । † 
उन्मान ( तीट्ने के वार्यो) की तालिका 
अर्धक = १ कर्षः २ कर्षं =? अवप; २ अर्धपट = १ पटः 
५०० पठ = १ तुखः; १० तला = १ भर्वभार; २० तुल = £ मार । 
प्रतिमान (छेदे वार्यो ) की ताच्किाः-- 





विभागनिप्फण्णे ( दव्वपमाणे ) पंचविहे पण्णे, त॒ चउहा, माणे 
उम्माणे, अवमाणे, मणिमे, पडिमाणे । इत्यादि 


तुलना शौर समीक्षा १५८्द 


९ रजा = काकिणी = ३ निष्पाव = १ कर्म॑माप; १२९ क्ममाप = - 
१ मंड; १६ कर्ममाप = १ सुवर्णं । 

गणिमाप्रमाण की तालिका.- एकः, दस, सी, हजा<, दस्हजार, साः 
हजार, दस सौ हजार, कोटि । 

सवमान के उदाहरणः--दाथ, दण्ड, धनुप, युग, नाटिका, अक्षः. 
मृसल । 


षेत्रम्रमाण तथा कारप्रमाण ( परि० १२६- १२७) 


्ेत्रप्रमाण का यहां जो वर्णन दिया है वह्‌ कुछ विस्तार से अनुयोग 
दारसूत्र (सू. १३३) में पाया जाता है। वहु ताछिका इतत प्रकार है- 
८ रऊर्ध्यरेणु = ९ त्रसरेणु, ८ त्रसरेणु = १ स्थरेणु, ८ स्थरेणु = { उत्तममीग- 
भूमिनकेदा, ८ उत्तममोगममिजनकेङा = १ मध्यमभोगममिजकेश, ८ मव्यम- 
मोगभ्रमिजकेड = १ जघन्यभोगभ्रमिजकेश्च, ८ जघन्यभोगभमिजकेड = १ 
विदेदक्षेत्रजकेद, ८ विदरेदक्षत्रजकेश = १ भरत रेयवत क्षेत्रनकेरा, ८ मस्त- 
एेरवत क्षेत्रजकेद् = १ छिक्षा; ८ टिक्षा=र युका, ८ यका= १ यव, 
८ यव=१ अगुरु, ६ अंगुर=१ पाद, २ पाद = १ वितस्ति. 
२ वितस्ति = १ रस्ति, २ रनि = १ कुक्षि, २ कुक्षि = १ दण्ड (अधवा. 
घनुप, युग, नाल्किा, मुसल या अक्ष); २००० दण्ड = १ गव्यति. 
% गन्यूति = १ योजन । 

गणितसारसंग्रह (अ. १, छ २५-३१)मे प्राय यही तालिका 
हे, अन्तर यह्‌ है कि उर्ध्वरेणुके किए अणु, यकाकेषिए्तिक या सर्षप 
रत्ति के दिए हस्त तथा गव्यति के किए क्रोडा राच्द का प्रयोग कियाहै + 

1 वरिदेहक्षित्रज केडमाप का उष्छेख नही है तथा कुक्षि का उच्छेछ मी, 

नदी है। 

तिरोयपण्णन्ता (स १, गा. ९३-१३२) में भीं यह्‌ ताछिका प्राप्त 
होती है। 

काछगप्रमाण का वर्णन अनुयोगद्वारसूत्र (सू, १३४) मे विस्तार से 
मिख्ता हं । वहां की ताटका इस प्रकार है ~ असख्यात समय = १ आवि, 
संख्यात भावटि = १ उच्छ्वास, (इसी को निश्वास या प्राण कहते है ), . 


१५६ ` -प्रपाप्रमेव्रम्‌ 


७ प्राण = १ स्तोक, ७स्तोक-= १ ख्व; ७७ ख्व =! सुदर्त, ३० पुदर्त= 
१ अहोरात्र, १९ अहोरात्र = १ पक्ष, २ पक्ष = १ मास, २ माक्त=१ ऋतु 
र ऋतु = {१ अयन, २ सयन= १ संवत्सर, ५ संवत्सर = १ युग, २० 
युग = १ वषैदात, १० वर्दत = १ वर्षसहस्र, ५०० वरसद = { वषै- 
दातसह, ८४ वर्षटाततहख = १ पूर्वाग ( यहां से ऊपर भ्रस्येक माप पूर्वमाप 
के ८४ रक्ष गुणित वतल्ापा दै, जिन करै नाम हैँ ~ पूर्वे, ज॒टिनाग, शुदि, 
अटटाग, अटट, अवर्वाग, अवव, हृहुजग, हुम, उघलसंर, उत्प, पद्मांग, 
पन्न, नछिनिग, निन, सच्छनिडरग, अच्छनिउर, अयुताय, अयुत, प्रयुतांग 
“ प्रयुत, नमिताग, नमित, चूटिकांग, चूका, दीर्षप्रदेटिकाग, दीषेप्रहेखिका)। 
गणितसारसम्रह (अ. १, छ. ३२-३९) मे कराट्प्रमाण कौ गणना 
एकं वपं की अवस्था तक वनलई है | वह यहां चार्यं द्वारा दी गई तालिका 
से मिर्ती दै। 
तिटोयपण्णत्ती (अ. ४, गा २८५-२८६ ) मे मी काठ्गगना कीं 
रीति वतखाई ट्‌। 
उपमान प्रमाण (परि० १२८ , । 
अतिवि्तृत क्षेत्र मौर कार की गणनाके टि उपमार्ओं कै दाय 
' पल्योपम, सागरापम आदि रसज्ञां का प्रयोग कसना चैन प्रन्थों की विशेषता 
- है । उन्टी संज्ञाओं को वहां उपमान प्रमाण कहा है ( न्यावदर्यीन मे वर्णित 
उपमान करा इस से कोई संवन्ध नदी है, उस उपमान का समावेन्ञ पूर्वोक्त 
प्रत्यभिज्ञान परोक्ष प्रमाण में होता है यह ऊपर वताया है) इस विषय का 
वर्णन कई अर्थो मे मिकता दै जिन मे प्रमुख है -अनुयोगदवारसत्र (सू. १३८) 
तिखोवप्ण्णात्ते ( प्रधम सधिकार, इस का व्रिवेचन जंवरूदीवपण्णतीसग्रह की 
-प्रस्तावना मे उपर्व्य है) तथा गोम्भटसार ( कर्मकाण्ड ) की हिन्दी भूमिका । 
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अद्धानि चत्वारि ७९ ततेस्तेपि निरूप्यन्ते ४८ 
अद्धीकृत वस्तु ` ९० तत्तन्मतप्रसिद्धाद्ध ८७. 
यज्ञातत्तखचेतोभिः, - ८१ तथा चेदमिति प्रोक्ते ८९ 
अन्ञानोपास्तिरक्तानं * ८३ तद्देतो दोषमुद्धाग्य ८५ 
अनुग्राह्यस्य शिष्यस्य ~ . द्‌ तस्मात्‌ सम जनै. ७६ 
अनेकवाचके राब्दे ७८ ताच्विकरः प्रातिमः ८४ 
अपक्षपातिनः प्राजाः ` ‰० चान्ते वा पदानि ८९ 
खपुच्या यत्र पूज्यन्ते ˆ ८२ दष्टवादैः श्रुत्यै. ८१ 
अर्थापच्युपपत्ती ६५ द्रुत विलम्वितं ७८ 
असंकेताप्रसिद्धादि ९० नदीपृरोप्यधोदेशे १९- 
असमेनापि दप्तेन ७७ न रानी नापि ७८ 
अद्धुयकत्वं शठता ७६ नार्थसम्धन्धिनः ८१ 
आजागाम्मीयं ८१ नैवारेदेत्‌ दला ७७ 
आक्लावान्‌ धार्मिकः ७९ पक्चपााद्‌ वदेद्‌ ८२ 
आदिन्‌ वादयेद्‌ ७९ पञ्चावयवान्‌ धौग. ८८ 
इतिं पञ्च।पसारेण ६९ पन्ना न विजानाति ९० 
उक्ते देतो विपक्षेण ५१९ परथरघर्षप्रदितेन ७७ 
उपचारेण ववत्ना ५० पसार्थे ताच्विकस्येव ८७ 
कुर्यात्‌ सदाह ७५ पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन १९. 
श्वमी स्वपरपक्चन्नः ८४ प्रक्ृतेम॑दास्ततोहकारः ११९ 
गोष्ठा सत्खाघनैरेद , ` ७६ प्रतिल्ला तुन कर्तव्या ७४८ 
चित्राद्यदन्तराणीरयं ८८ प्रतिवायनुलोम्येन ८६ 
खखादयस्तदामाखाः ४८ प्रसिद्धावयव गढ ८७ 
छलायुदूभावने ७३ प्रसिद्धावयवे वाक्यं ८७. 
जानन्नुभय सिद्धान्तो ८० प्राङृतसंस्छृतमागधघ ७४ 
छातपत्राथैकः ९० प्रात्तिमे नियतार्थैवा ८६. 
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